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स भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह मसग संकलन केम्प में रखा मय 
Separato pagling Hva to take part la order that k my be ale sopuruk compflxton 


भाग II अण्ड 3 - उप - आड ( iii ) 


( संघ राज्य कोष प्रयासों को जड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आवेश और अधिसूचनाएं 
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (other than the Administration of Union 

Territories ) 


भारत निर्वाचन आयोग 
नई दिल्ली, 10 जून, 1988 

प्रांदेश 
मा . प्र . 142 : - -निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्विष्ट उड़ीसा राज्य से विधान सभा 
के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ ( 3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिविष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक 
अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथा उपशित रूप में अपने 
निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्तर्गत पौर / प्रथवा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है । 

और उक्स, अभ्यर्थियों ने सम्पक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके 
वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर , यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त प्रसफलता के लिए 
कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचित नहीं है ; 

प्रतः, अब, निर्वाचन प्रायोग उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिविष्ट व्यक्तियों को संसब के 
किसी भी सदन के या किसी राज्य संघ/ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए प्रावेश की तारीख से सीन 
वर्ष की कालावधि के लिए मिरहित घोषित करता है । 


सारणी 


. . 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


1. उड़ीसा " राज्य से विधान सभा का 

माधारण निर्वाचन , 1985 


केन्द्रपारा 


श्री बागेश्वर नायक , 
ग्राम मासुपुर, 
पो , परीपाड़ा , 
बाया केन्द्रपारा, 
जिलाकट्टक , उड़ीसा 


विधि द्वारा अपेक्षित रीति व समय 

में निर्वाचन व्ययों का लेखा 
वाखिल नहीं किया है । 
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2. उड़ीसा राज्य से विधान सभा का 

साधारण निर्वाचम, 1985 


10 3-उदयगिरि 
( अ . ज . आ . ) 


विधि द्वारा अपेक्षित रीति में 
निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 
नहीं किया । 


५. - -बही 


10 4-फूलबानी 
( अ . जा . ) 


निर्वाचन म्पयों का कोई भी लेना 

दाखिल नहीं किया है । 


-~- बही 


राबती प्रधान , 
माग रानगी , 
पो , कटालो, 
वाया सरनगाड़ा , 
जिला फुलबानी, उडीमा । 
श्री महादेव महामन्दा, 
ग्राम नेडीगङ्गा, 
पो , तीतरापोंगा , 
जिला फुलमनी, उड़ीसा । 
श्री मज मोहन बेहरा , 
ग्राम पो . झागड़ापाटा, 
जिला फुलबमी, उड़ीसा । 
श्री महादेव मामी, 
एट -मनीगांव , 
पो . मलीफूंका, 
जिला बालानगीर उड़ीसा । 
श्री भारत चन्द्रा बेहरा , 
एच छानवराया , 
पो , करमटाला , . 
पी . एम . मैनाला , 
जिला बालनगीर, उड़ीसा । . 


विधि द्वारा अपेक्षित रीति से 
में निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल नहीं किया । 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 

दाखिल नहीं किया है । 


5. --- बही 


107-कान्ताबाजी 


- -यही -- 


109 सेंताला 


निर्वाचन ग्पयों का कोई भी लेखा 

वाखिल नहीं किया है । 


7 


- बही 


110-लोईसिंधा 


- वही - - 


-- वाही -- 


113-बिका 


- वही.. . 


--- वही--- 


श्री भागबना कोलेट, 
एट पो . बुरदा, 
जिला बालनगीर, उड़ीसा । 
श्री गोविन्या सा , 
ग्राम केन्युमन्त्री, 
पो . भारनीपाली , 
जिला बालनगीर, उड़ीसा । 
श्री पारीकशिटा करना, 
एट पो . गंकारा, 
जिला बालनगीर, उड़ीसा । 
श्री जीवर्धन बारासागर, 
ग्राम सरंगपासी, 
पो , कीगिरिड़ी, 
जिला बालनगीर, उड़ीसा, 
श्री रणजीत मेहर, 
एट/ पो . रामपुर , 
जिला बालनगीर, उड़ीसा । 


10. -- बही - - 


विधि द्वारा , अपेक्षित रीति ष समय 

में निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल नहीं किया है । 


11. -- -पही---- 


- 


- - 


[ सं . 76 उड़ीसा - धि , स . 85 ] 


And wereas the said candidates have either not furnished 
any reason or explanation for the said failuro even after the 
notice or the Election Commission , after considering the re 
presentations made by them, if any is satisfied that they have 
no good reason or justification for the said failure ; 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
New Delhi, the 10th June , 1986 

ORDERS 
O . N. 142 .-.- Whereas the Election Commission is satisfted 
that cach of the contesting candidates specified in column 
( 4 ) of the Table below at the election to Origsa Legislative 

Assenssly as specified in column ( 2 ) and held from the con 
stituency specified in columa (3 ) against his name has failed 
to lodge an account of his slection expenses or failed to 
lodge the account within the time and or in the manner , as 
shown in column ( 5 ) of the said Table as required by the 
Representation of the People Act, 1951 and the Rules made 
thereunder ; 


Now , therefore , in pursuance of soction 104 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the persons 
specified in column ( 4 ) of the Table below to be disquall. 
fied for being chosen as , and for being a member of either 
House of the Parliament or of the Legislative Assembly or 
Legislative Council of a State Union Territory for a period 
of 3 yeras from the date of this order . 


[ATT IIT 
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TABLE 


Particolars of election 


Sl. 
No . 


S . No. & Name of 
Assombly Constituency 


Nano & Addross of the 
contosting candidate 


Region for disqualification 


3 


1 . General Eloction to Orissa 33. Kendtrapara 

Legislative Assembly , 1985 


Shri Khageswar Nayak, 
Vill, Basupur 
P .O . Aripada , 
Va : Kendrapare , 
D stt. Cuttack , 
Orissa . 


Failed to lodgo account 

within time and in the 
mannor required by law . 


2 . 


do 


103. Udayag r (ST) 


Smt. Tarabst Pradhan, 
Vill . Birang , 
P . O . Kaladi, 
Via : Sırangada , 
Dist. Phulbani, 
Orissa . 


Failed to Todge account in 
the mannor requirod by 
law . 


104 . Phulbani (SC ) 


ShriMahadev Mahananda , Failed to lodge any 
Vill. Nediguda, 

account . 
P . O . Titraponga , 
Distt. Phulbani, 
Orissa . 


- do 


-do 


Shri Braja Mohan Behera , 
Vill. & P . O . Jhagadapata , 
Dittt. Phulbani, 
Orissa . 


Failed to lodge account in 
the manner required by 
law , 


- do 


107. Kantabanji 


Shri Mahadov Majhi 
P . O . Chuliphunka 
Distt. Balangir 
Orissa . 


Failed to 
account. 


lodge any 


-do 


109 . Saiatala 


Shri Bharat Chandra Bebera 
At- Chhan chrada 
P . O . Karamtala 
P .S . Szin tala 
Distt. Balangir 
Orissa . 


-do 


110 . Loisingha 


Shri Bhagbana Kalot 
At/P . O . Burda 
Dist. Bolangir 
Oriosa . 


113. Binka 


Shri Vovinda Sıhu 
Vill . Kendumundi 
P . O . Jharanipali 
Distt. Balangir , 
Orissa . 


. 
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2 


3 


9. General Election to Orissa Legis - 113. Binka 

lative Assembly 1985 


10 . 


- do 


- do 


Shri Parikshita Karna , Failed to lodge any account. 
At/ P. O . Sinkara , 
Distt. Balangir , 
Orissa . 
Shri Jibardhan Bharasagar, Failed to lodge account 
Vill. Sarangpali, 

within time and in tho 
P. O . Bankigiridi, 

manner required by la 
Distt. Balangir, 
Orissa . 
Shri Ranjit Mohor, 

- do 
At/ PO Rampur 
Distt . Balangir , 
Orissa . 


-do 


- do 


[ No . 76 / OR- LA/ 85 ] 
मा . म . 143 : - निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यया विनिर्दिष्ट पश्चिम यगास राज्य से लोक 
सभा उप -निर्वाचन 1985 के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला 
प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिमिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तब्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथा उपदर्शित रूप में 
अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्तर्गत प्रोर/ अथवा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है । 

और उपस प्रम्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए आने पर भी उक्त प्रसफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके वारा 
दिए गए प्रम्यावेदनों, पर, यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन मायोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त प्रसफससा के लिए कोई 
पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है . . : . । 

प्रतः प्रय, निर्वाचन पायोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के 
किसी भी सवन के या किसी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र को विधान सभा अपवा विधान परिषद् के सपस्य मुने आने मौर होने के लिए मादेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित भोषित करता है । 


सारणी 


। 


कम निर्वाचम का विवरण 
संख्या 


निरईता का कारण 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की 
ऋ . सं . और माम 


निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का 
नाम और पता 


- 


- 


1 


1. लोक सभा का उप निर्वाचन 1985 

( पश्चिम बंगाल से ) 


41-बोलपुर 


निर्वाचन म्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल नहीं किया । 


श्री कमला कोस राय , 
ग्राम कालूरोएपुर, 
पो . कोनारपुर, 
जिला बीरभूम , 

पश्चिम बंगाल । 
।। श्री मवेश्वर हुसैन, 
सोनाटोरेपाड़ा, 
पो . सूरी, 
जिला बीरभूम , 
पश्चिम बंगाल । 


2. -- याही 


- - यही .. 


. 


- - वही - - 


[सं . 76 / प . मं . - - लो . स . 185) ] 
any reason or explanation for the said fallurg even after duo 
notice or the Election Commission , after considering the rc . 
presentations mado by them , if any is satisfiod that they 
havo mo good reason or justification for the grid failure ; 


O . N . 143 . -.- Whereas the Election Commission is satisfied 
that each of the contesting candidates specified in columnn (4 
of the Table bolow at the bye-clection hold it 1985 to the 
House of the People from West Bengal Stato as specified in 
colump ( 2 ) and held from tho constituency specificd in 
coſund ( 3 ) against his namo has failed to lodge an account 
of his election expenses or failed to lodge thoaccount with: 
in the time and/or in the mannor, as shown in column ( 5 ) 
of the said Table as required by the Roprosentation of the 
People Act, 1951 and the Rules made thereunder ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, tho Eloction Commission foreby declares the persons 
specified in column ( 4 ) of the Tablo bolow to be disqualified 
for boing chosen as and for being a member of eithor Houdo 
of the Parliament or of the Legislative Assombly or Legis 
lative Council of a State / Union Territory for a period of 3 
years from date of this order. 


And whoroas the said candidatos have cither not furnished 
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TABLE 


SI. 
No . 


Particulhrs of election 


Reason for disqualification 


S. No . & Name of the 
Parliamentary 
Constituency 


Name & Address of the 
contesting candidate 


12 


3 


5 


41 . Bolpur 


Failed 


to lodge any 


1 . Byo -election to the House 

ofthe People , 1985 from 
West Bengal State . 


account , 


Shri Kamdla Kanta Roy, 
Vill. Kaluroypur, 
P .O . Kanpur 
Dist. Birbhum , 
West Bengal. 
Shri Madeshwar Hussain , 
Sɔnatoropara , 
P. O . Suri, 
Distt . Birbhum , 
West Bengal 


2. 


- do 


- do 


- do 


1 


- 


[ No. 76/ WB - HP/85 ] 


मा . म , 144 : - निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिविष्ट पश्चिम बंगाल विधान 
सभा के उप-निर्वाधम 1985 के लिए जो स्तम्भ ( 3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुमा है, स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड्ने पाला 
प्रत्येक अभ्यर्षी लोक प्रतिनिभिस्व अधिनियम , 1951 तथा सवधीम बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में पपा उपदर्शित रूप में 
अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्तर्गत प्रोर/प्रथया अपेक्षित रीति से दाखिल करने में प्रसफल रहा है ; 

पौर उक्त प्रस्यर्थियों में सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त प्रसफलता के लिए या तो कोई कारण अपवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा 
दिए गए अभ्यायवनों पर, यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात मिधिन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त प्रसफलता के लिए कोई 
पर्याप्त कारण या म्यायोचिस्प नहीं है ; 

प्रतः पब, निर्वाचन आयोग उपत अधिनियम की धारा 10-1 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के 
किसी भी सदन के या किसी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा प्रथया विधान परिषद के सवस्य चुने जाने पोर होने के लिए भाषेश की सारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


मारणी 


निरईता का कारण 


कम निर्वाचन का विवरण 
संख्या 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को 
क्र . सं . पोर माम 


निर्वाचन लड़ने वाले प्रभ्यर्थी का 
माम और पता 


2 


1. विधान सभा का उप-निर्वाचन 1985. 

(पश्चिम बंगाल ) 


283-मानूर 
( प्र . पा . ) 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी सेवा 

दाखिल नहीं किया है । 


श्री नीलकान्त हजरा, 
पाम डोंगरा, 
पो . बोरा , 
जिला बीरभूम , 
पश्चिम बंगाल । 
श्री राम हजरा, 
ग्राम परार , 
पो . टाटीनापाया , 
जिला बीरभूम , 
पश्चिम बंगाल । 


2. - यही 


[ सं . 78/प . बं . - गि . स ./ 85] 

मादेश से 
एस . री . प्रशाप, पपरसभिष 
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O . N . 144 . - - Whereas the Election Commission is satis any reason or explanation for the said failure even after 
fied that each of the contesting candidates specified in column due notice or the Election Commissicn , after corrsidering the 
( 4 ) of the Tablo below at the Byo-election held in 1985 to representations made by them , if any is satisfied that they 
the Legislative Assembly of West Bengal as specified in have no good reason or justification for the gald failure ; 
column ( 2 ) and held from the constituency specified in 
column ( 3 ) against his name has failed to lodge an account 

____ Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said 
of his olection expenses or failed to lodge the account with 

Act, the Election Commission herchy declares the persons 
in the time and/ or in the manner , as shown in column ( 5 ) specified in column ( 4 ) of the Tnble below to be disqualifi 
of the said Tablc as required by the Representation of the 

ed for being chosen as, and for being a member of either 
People Act, 1951 and the Rules made thereunder ; 

House of the Parliament or of the Legislative Assembly of 

Legislative Council of a State / Union Territory for a period 
And whereas the said candidates have either not furnished of 3 years from the date of thly order . 

TABLE 


SI. Particulars of election 
No . 


S. No. & Name of the 
Assombly Constituency 


Namf & Address of the 
contesting : 17 lidato 


Reason for disqualifica 
tion 


12 


5 


283. Nanur (SC ) 


1 . Bye -cleation to the 

Legislative Assembly 
of West Bengal in 1985 . 


Failed to 

account . 


lodge any 


Shri Nilkanta Haza, 
Vill. Dongra, 
P. O . Bors , 
Dist. Birbhum, 
West Bengal, 
Shri Ram Hazrt, 
Vill. Arar, 
P .O . Tatina para , 
Distt . Birbhum, 
Wost Bengal, 


2 . 


- do 


- do 


- do 


[ No . 76/ WB-LA/ 85 ] 

By Order, 

S. D . PERSHAD, Under Secy . 
नई दिल्ली , 10 जून 1986 

भावेश 
मा . म , 145 : --मिर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट विधाम सभा के निर्वाधम के 
लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुमा है, स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व 
प्रधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथा उपदर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रोति से 
कोई भी लेखा पाखिल करने में असफल रहा है ; 

मोर उक्त अभ्यर्थियों में सम्यक सूचमा दिए जाने पर भी उक्त प्रसफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण मही दिया है या उसके 
नारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त प्रसफलता के लिए 
कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचित्य नहीं है ; 4. 

प्रतः अब , मिचिम मायोग उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसब 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथमा विधान परिषद् के सवस्य चुने जाने पौर होने लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालापधि के लिए मिरहित घोषित करता है । 


सारणी 


कम निर्वाचन का विवरण 


निरहंता का कारण 


निर्वाचन क्षेत्र की क्र . सं . 
पौर माम 


निर्वाचन लाने वाले प्रम्पयों का 
नाम व पता 


सं . 


5 


1 


___ 


_ 


4 


1- मपियालपेट 


1. विधानसभा का साधारण निर्वाचन 


लेखा दाखिल करने में असफल रहे । 


श्री जी . सुन्दरमूर्ति , 34 , 
माणिकामुवालियार पौटम , 
मपियालपेट, पांडिचेरी । 
श्री एम . अरूमुई सेल्यान , मं . 1, 
म्साक 1, सेंट सभार, 
कोइल स्ट्रीट, 
पुपरोयपेट, पारिरी । 


2. 


5-ौपालम 


- ही - - 


-- - ही - - 


[ VITT II - * 5 3 ( iii ) ] 
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HTCTT FT 76 : 9€ 26 , 1986/SATTO 4 , 1908 
- - - - — 

. - - > 


- 


- - 


5 


TO 


3. fTETT AT HT FIETCOT fatta - पोरलीमपेट 

À TH . TATAT, 44, 

लेखा वाखिल करने में असफल 
प्रहनथाथिपुरम ( सकोलिपलायन ) 

पोरलेमपेट, पांडिचेरी । 
4. -- -- 

8- मोडलियारपेट 

xf7 TH . . q . qerfatteft, -- -- 
7/ 25-7, AT TETT, 

थेगईथीद, पारिरी । 
5. -- -- 

21-6177C of st. 1A , 29-311, 

- - - - 
मेन रोड , लावसपेट, पारिपरी । 
28- ATO mit off . # . r4a , 

- - - 
TESC EST, 

, 2 API 
- - - - - - - - - - - - 

[# . 76 /943 . f . 7 . / 86 ( 38 ) ] ) 
New Delhi, the 10th June , 1986 

And , whereas , the said candidates have either not furnish 
ORDERS 

cd any reason or explanation for the said failure even after 

duc notice of the Election Commission , after considering the 
O .N . 145. — Whereas the Election Commission is satisfied repiesentations made by them , if any , is gatisfied that they 
that each of the contesting candidates specified in column have no good reason or justification for the said failuro . 
( 4 ) of the Table below at the election to tlic House of the 
People / Legislative Assembly specified in column (2 ) and Now , therefore , in pursuance of section 10A of the sald 
held from the constituency specified in column ( 3 ) against Act, the Election Commission hereby declares the persong 
his name has failed to lodge any account of his clection ex specificd in column ( 4 ) of the Table below to be disqualified 
penses in the manner has not lodged the account at all as for being chosen and for being a member of either House 
shown in column ( 5 ) of the said Table as required by the of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legia 
Representation of the People Act, 1951 and the Rules made lative Council of a State for a period of 3 years from the 
thereunder ; 

date of this ordor . 
- - - - - - - 

TABLE 
Sl. Particulars of election S . No . & Name of Name of contesting Reason for disqualifica 
No. 

constituency candidates 

- - - - 


tion 


3 


5 


1. Mithialpeth 


1. General o lection to 

Assembly Constituency. 


5 . Oupalam 


6 . Orle zupeth 


Shri G . Sundramurthy, Failure to lodge account. 
34 ,Manickamudliar 
Thottam , 
Muthialpet, 
Pondicherry. 

Shri a . Arun Oiselvam , 
No . 1, Block 1, St. Lazar 
Koil Street , 
Duproypet , 
Pondicherry . 
Shri M . Sinnissamy, 

- do 
44 , Arunthathipuram 
"(Sakkiliplaayam ), 
Orleampeth , Pondichetry . 
Shri S .P . A . Parthasarthahy , 

-do 
7 /25- A . Mottu Sircot , 
Thengaithitlu , 
Pondicherry -4 
Shri D . Selvam , 

- do 
28 - B , Main Road , La wspet, 

Pondicherry . 
Siri V . K . Bhirathan , 

- do 
Vazhayil House , 
Chorukallayi, 
28 New Mahe 

[No. 76 /POND -LA / 86 (3-8 )] 


4 . 


-do 


8 . Modeliarpeth 


21 . Lawspet 


28 . Mahe 
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मा . म . 148 . - -निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यया विनिर्दिष्ट लोक सभा/विधान सभा के निर्वाचन 
के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हमा है, स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 तथा सीन बनाए गएनियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथा उपवशित रूप में अपने निर्वाचन म्पयों का कोई भी लेखा 
रीति से तथा ममय के अन्दर मौर रीति से दाखिल करने में भमफल रहे है । 

और उक्न अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त प्रसफलता के लिए या तो कोई कारण प्रयवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा 
विए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाधन पायोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त प्रसफलमा के लिए कोई 
पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है । 

मतः मब , निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिविष्ट व्यक्तियों को संसद के 
किसी भी सदम के या किसी राज्य की विधाम मभा अथवा विधान परिषद् के मवस्प चुने जाने और होने के लिए इस पावेश की सारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

सारणी 


क्रम सं . 


निर्वाचन का विवरण 


निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं . और नाम 


मिरईता का कारण 


निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम 

व पता 


1 


3 


साधारण निर्वाचन 


16सलेम 


कोई भी लेखा वाखिल नहीं किया । 


226 लोकसभा का 

( तमिलनाड ) 


227 


228 


समय के प्रवर पौर रीति से लेखा 
वाखिल नहीं किया । 


कोई भी लेसा दाखिल नहीं किया 


229 विधान सभा का साधारण निर्वाचन 3- डा . राधाकृष्णम मगर 

( तमिलनायु ) 


10-पाउजड लाइट्स 


वही 


श्री एस . परिथापुथरन , । 
पुत्र श्री रंगा गाऊंडर, 272, 
पुदुर, सलेम- 7 ( तमिलनाडु ) 
श्री एम . सेनगोत्तवेलू, 
पुत्र मुत्यगाऊडर, 4/ 5, 
पी . मन्नारपालयम , सलेम- 8 
( तमिलनाडु ) 
श्री पी . तुलसी रामाचारी , 
पुत्र तुलासीरमण, 103, 
पन्मारम वेंकटरमण स्पान 
सलेम -1 ( तमिलनार ) 
श्री डी . बी . चन्द्रन, 
13- अम्मयप्पा मुवाली स्ट्रीट, 
मोल्ड वाशरमैनपेट , 
मद्रास - 21 .. 
श्री प्रलागरासामी ए . टी . एस ., 
4, श्री निवासपेरूमल समाधि स्ट्रीट , 
मद्रास - 14 
श्री टी . बालकृष्णन , 
पुत्र थांडावरयान पिल्लर, 
गांप और डाकपर विल्लपुरम तालुक , 
साउच परकट जिला 
( तमिलनाड ) 
श्री ए . गणनमुथ , 
पुख एनयोनी , 
इपुरिची गाव, 
यू . मगरम डाकघर 
बुधाचनम तालुका 
। साऊय प्ररकट जिला 
( तमिलनाडु ) 
श्री एस . करूणानिधि , 
पुत्र सुम्बरय्या प्रचारी, 
भार , पुरपाल्यम डाकपर, 
रसिपुरम तासुक 
सलेम जिला ( त . न . ) 


59-मुगाइयु 


रीति से लेखा दाखिल नहीं किया । 


232 


वही 


E09 -Jधाचलम 


233 


पही 


84- रसिपुरम 


समय में मवर और रीति मे लेखा 
पाखिल नहीं किया । 


- 


- 


- 


- 


ETEJ.. @ s ( ii ) 
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- - - - - - - 


- - - - 


234 


५ -सिकचेन्गोडे 


कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया । 


विधान सभा का साधारण 
निलिम ( तामिसना ) 


श्री एस . आर्यनारी, 
पुन सेमपिल्लई, 
ई- 168 पन्धिपालयम , 
तिल्दंगोने तालुरू, 
मलेम जिया ( सलिमामाइ ) 


235 


श्री एस ग्रार समगम , 
पुत्र रंगासामी, 
544, कामराज नगर , अबरंगास , . 
पल्लि परल्बम सलेम जिला 
( तमिलनाडु ) 


236 


श्री ए . दुराई म्वामी , 
पुत्र अधीनरी . 
भेलपराईकाग , 
थाम्बीरपडाल पालयम , 
राकचर तिम्वेनगोडे तालुक, 
मसेम जिला ( सलिममार ) 


237 


1 31- पेरियाकुलम 


श्री के . पम्पापराई 
पुत्र कालापनन, 
11 / 12, डा . अम्बेडकर नगर 

बेनकराई; " : 
पेरियाकुलम, 
मदुराई जिला ( तमिनमा ) 


238 


132 मी 


श्री एस . नारायनस्वामी, 
पुत्र एम . संगमानर्रकर, 
56, बालकृष्णपुरम , 
गोपालपुरम दाकवर 
भिला मधुराई ( तमिलनाइ ) 


239 


रीति से लेखा वाखिल नहीं किया । 


श्री पी . राजेन्द्रन , 
पुष पेरूमल पेट्टियार , 
राजगुरूलेन , 
पलानी चेट्टी पट्टी, 
ठाकवर पेरियाकुलम तालुक 
मदुराई जिला ( तमिलना ) 


138- सिममट्टी 


समय के अंदर और रीति से लेखा पावित 
नही किया । 


श्री एम , गजुषेवर, 
3, मोहनमबल्लिम , 
बाई पाम रोड, 
मदुराई-16 
( समिलनाडू ) 


241 


241वाही 


14 - मथुराई केंद्रीय 


कोई भी लेवा पाखिल नहीं किया । 


श्री एम . पार.. गणेशन, 7 , 
7, पिल्लाईमार स्ट्रीट, 
भरापाल्यम , 
मदुराई -10 
( तमिलनाडु ) 


242 


142 


मई 


144-चिरिहान 


यो एफ . अमम्म, 
17", लाइम स्ट्रीट , 
रिजिनल , 
मदुराई जिला, 
तमिलनार ) 


- . 


. 


- - 


.. 


.. 


. 


. 


- . . - 


. 


. . 


- 


- 


- - - . 


- - 


- 


- - - - - 

- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


.. . - - 
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2 43 विधानसभा का साधारण गिर्यावन 16तिमपिगपल्ली - 1 

( सभिलगार्ड ) 


. . --- , - - 
. कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया । 


244 


20 |- रामनाथपुरम 


245 


यही 


246 


208- श्री मिल्लीपुर 


श्री श्री . मनवम , 
13. सरियार कोयल स्ट्रीट, 
धारगजेरी , 
तिरुचिरपिल्ली 
( ममिलनाडु ) 
श्री सी . मधानन्द गणेश . 
20 मिरल स्ट्रीट , 
रामेम्बरम , 
जिला गमनागारम , 
( ममिलनाडु ) 
श्री पी . बेल्लाथगई, 
156-नटराजपुरम , 
रामेश्वरम , 
मिला गमनाथपुरम 
( तमिलना ) 
श्री एम . शान मेझरण, उर्फ फिलायेंद्रन 
गान्नानम स्ट्रीट, . 
मममापुरम-626110. 
श्री बिल्लीपुपर नालुक . 
रामनाथपुरम जिला 
( तमिलनाइ ) 
श्री ए. एम . मुन्नैया , 
97-माथनकेमिल फर्स्ट स्ट्रीट , 
टनकासी जिला निम्नेयेली 
( समित्यता ) 
श्री एम , मोहिद्दीन पिलाई , 
61, रिजनी टेर्लम , 
अरिनगर अन्ना स्ट्रीट, 
शेनकोट्टाई लिस्लोलबेली जिया 
( ममिलनाडु ) 
श्री में . देवाप्रयाम , 
52 स्टेट धामम स्ट्रीट, 
पेमममपुरम तिरुनेलवेली 
( ममिलनाडु ) 
श्री बी . एम. उदयमूरियन , 
47, कुज पुरम , 
टुटिकोग्नेि, 
सिग्नेलवेली जिला 
( ममिलनार ) 


247 


216-टेनकामी 


नही 


248 


मही 


249 


249 


यही 


222-मानगुनेगे 


रीमि से सेवा वादिन नहीं किया । 


250 . . 


250 । । 


नही 


227टिकारिन 


कोई भी मेवा दाबिल नहीं किया । 


- -- -- -- 

- - -- 


- -- - 


-- 


--- 


- 


-- - - -- - . - 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- - 


सं . 76/ त . ना . / 86 ( 226 - - 250 ) ] 


O . N 146. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that each of the contesting candidates specified in colunin 
( 4 ) of the Tihlo helow at the election to the House of the 
People / Legislative Assembly as specified in column ( 2 ) ard 
held from the constituency specified in column ( 3 ) against 
his name has failed to lodge any account of his election er 
penses , in the manner and within the time and in the manner 

A shown in column ( 5 ) of the maid Table as required by the 
Represetation of the People Act, 1951 and the Rules made 
thereunder : 


cd any reason or explanation for the said failure even after 
the dus notice of the Flection Comnission , after consider 
ing the icprexeriation made by them . if any, is satisfied that 
they have no good reason of justification for the said 
failure ; 


Now , therefore. in pursuance of vection 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the persone 
specified in column ( 4 ) of the Table below to be disquali 
fied for being chosen as, and for being a member of either 
House of the Parliament or of the Legislative Asembly or 
Legislative Council of a State for a period of 3 years from 
the date of this Order : - - - 


And. wherear , the waid candidates have cither rot furnish 


fem fl--- 3( iii)] 
-- - - - - - - - - - - - - 
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-- - 


- - -- - - - - - -- - 


-- 


TOT FI 7742 : I # 26, 1986TTTT 4, 1904 
- - - - - - -- - - - - -- - = - = 

TABLE 


- - 


. = = - - - 


- 


- 


SI. Particulars of clcction · S . No . and 113mo of 
No . 

canstituency 


Name of contesting 
candidate 


Reason for disqualifiche 
tion 


- 


- - 


- - 


16 . Salein 


226 . General Election to the 

House of the People 
( Tamil Nadu ) 


227. 


-do 


228. 


-rio 


-d 


Shri S . Ariaputhran , Account not lodged at all . 
S /o Sucrungagounder , 
272 , Pudur, Silent- 7 
( Tamil Nau ), 
Sh . 1. Sungoltuvelu , 

- do . 
Su Tuthugrunder, 
45, P. Mannarpalayam . 
Salem -8 ( Tamil Nadu ). 
Sh . P . Thulyi Ramchari , Account not lodged in 
Sío Thulasiraman , 103, time 111 in manner: 
Pennada in Venkataraman St. 
Silen - 1 ( Tamil Nadu ). 
Sh . D . B , Chandran , Acc011111 110) lodgedni all. 
13 Ammaippo Mudali 
Street, Old Washerinänpet, 
Mudray- 21 . 
Sh . Aluguratsumy A . I .S ., 
4 . Srinivasa Peruuza1 
Samadhi Strvut, 
Madras - 14 . 


229 . Gcilerul Election to thic 

Legislative Assembly 
( Tamil Nadu ). 


3 . Dr. Ridla Krian 

Nigar 


230). 


She 


10 . Th011 * dud Liglio 


231 . 


- do 


59 . Mugaiyur 


232 . 


- do 


69. Vridhachalam 


233 . 


- 


- 


94 . Ridvipuram 


SI . T . Balakrislinan , Account not lodge in the 
Slo Thandavarayan , 

011111101. 
Pilloor Village and Post , 
Villupuram Taluk, 
Suth Arcot Distt. 
( Tamil Nadu ). 
Sh . A . Guanamuthu , 

- the 
Slo Anthony, 
Trupukurichi Village , 
U . Agaram Post, Vridhachalam 
Tulak , Sutli Arcot Disti. 
( Tamil Nadu ). 
Sh . S . Karunanithi, Account not lodged in line 
$ lu Subburaya Achari, & in manner. 
R . Pudupalayam Post, 
Rasipuram Taluk, 
Silem District 
( Tamil Nada). 
Sh . S . Arthanari, 

Acoolizt not lodged at all. 
S / o Sempillai, 
E - 168 , Andipalayan , 
Tiruchengode Taluk , 
Salem District 
( I Huu Naiu ) 

- - - 


234 . 


-do 


98. Tiruchengude 


- 


- 
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_ 


_ 


98 . Tiruchengode 


235. General Elcction to the 

Legislative Assembly 
( Tamil Nadu ). 


236 . 


-do 


- do 


237. 


- do 


131 . Poriya kulam 


238 . 


-do 


132 , Theni 


239. 


10 


- do 


Sir . S . R . Arumugal, Account not lodged at all . 
S /o Rangasamy, 
544 , KamarajNagar, 
Avarengadu , Pallipalayam , 
Salem Dista , 
( Tamil Nadu ). 
Sh . A . Dumaisamy, 

-do 
S /o Arthanari, 
Melparaikadu, 
Than cerpandal Palayan 
Post, Tiruchengode 
Taluk , Szlem Distt . 
( Tamil Nadu ). 
Sh . K . Ayyathurai, 

-do 
Slo Karuppanian , 
11 /12 , Dr. Ambedkar Nagar, 
Thonkarai, Periya kulam , 
Madurai Distt . 
( Tamil Nadu ) 
Sl . S . Narayanasamy, 

-do 
S /O M . Singana Naickor. 
56 , Balakrishgapuram . 
Gopalapuram Post, 
Distriot Madurai 
( Tamil Nadu ). 
Sb . P . Rajendran , 

Account not lodged in the 
S /o Perunal Chetliár, manner . 
Rajaguru Lano , 
Pala nichetty Patty Post 
Periyekulam Taluk, 
Madurai District, 
( Tamil Nadu ). 
Sh . M . Raju Thevar, Account not lodged in 
3 , Mohanambal Illam , line & in manner . 
Bye Pass Road , 
Madurai-16 
(Tamil Nadu ). 
Shri M . R . Ganesan , Accountnot ludged at all. 
7 , Pillaimar Stroet, 
Arapalayam , 
Madurai- 10 
(Tamil Nadu ). 
Sh . F . Ananth , 

- do 
17A , Line Street, 
Dindigul, Madurai 
District ( Tamil Nadu ). 
Sh . V . Selvam 

-do 
13 , Saveriyar Koil 
Strect, Varagaperi, 
Tiruchirapalli 
( Tamil Nadu ). 


240 . 


-do 


138. Usilampatti 


241. 


- do 


143. Madurai Central 


242. 


do 


148. Dindigul 


243. 


- do 


166 . Tirnobirapalli -1 


- 


- 


- 
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244 . General Election to the 201. Ramanathapuram Sh , C . Sidhananda Ginesh . Accruri noilodget 
Legislative Assembly 

20. Mitale Stre1, 

at til . 
( Tamil Nadu ). 

Rameswaram , 
District Rominalipuritm 

( Tamil Nadu ). 
245. - do 

Sh . P. Chellathurai, 
156- Natarajapuram, 
Rameswaram. 
Distt. Ramanathapuram 

( Tamil Nadu). 
246. do 208. Srivilliputhur Sh . M . Gnanasekuran alias 

- d ) 
Philaverdran , . 
Santharam Street , 
Mamsapuram -626110 , 
Srivilliputhur Taluk . 
Ramanathapuram Diuit . 

( Tamil Nadu). 
24T. 

216 . Tenkari Sh. A . M . Subbiah , 

- do 
97 , Mathankovil Ist Streel, 
Tonkasi, Distt. Tirunclveli 
( Tamil Nadu ). 
Sh. M . Mohaideen Picxai , 

- da 
61, Rijini Tailors. 
Arignar Anna Stroot, 
Shenkottai Tirunelveli 

Distt. ( Tamil Nadu). 
249. -do 

222 . Ningueri 

Sh. J. Devasshayam, Account nunt lodged in tlie 
52 , St. Thomas Street , 
manner . 
Porumalpuram . 
Tirunelveli - 7 

( Tamil Nadu ). 
250. - - 

227. Tuticoriu 

Sh . V. S . Udayasoorian , Avaciunt not lodged at all . 
47, Cruzpuram , 
Tulicorin , Tiranelveli 
District, ( Tamil Nadu ). 


248. 


- - 


- . - . . - 


- 


-- - 


- .. - 


- 


_ . 


. - . 


- - . .. 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - . . 


- . . . - . . - 


. 


. 


- . - - . 


- 


. 


- 


- .- 


- 


- 


- - - - - 


- -- - -- 


[ No. 76 /TN86 ( 226-250 )] 


मा . भ . 147: - -निर्वाचन प्रयोग का समाधान हो गया है कि 1984 में 
ए लोक सभा के माधारण निर्वाचन में 1 .)-चिगयिनकिल नंमदीय निर्वाचन 
सेवा में निर्वाचन लड़ने वाले सम्पर्थो श्री भरतार दास, फेसब मदिरम , 
भारतानर गकपर , सिवेव्रम, केरल , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1961 सपा 
मबीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन - यमो का कोई 
भी लेखा वासिल करने मे प्रमफल रहे हैं । 
____ और, उप अभ्यर्थी में सम्पक सूचना दिए बामे पर भी उक्त अमफलता 
के लिए कोई कारण अपना स्पष्टीकरण नही दिया है और अब निर्वाचन 


प्रायोग का समाधान हो गया है कि उनके पाम उफ प्रमफलता के लिए 
कोई पर्याप्त कारण प्रथमा न्यायौचित्य नही है ; 

प्रमः पब , निवांचन पायोग , उमा अधिनियम की धारा 11 -क के मन 
सरण म श्री भरतातर दाग का संसद के किसी भी सदन म; या किम 
राग्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और हान 
के लिए इस भावेश की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित 
घोषित करता है । 

[ सं० 26 करल - मो . स ./ 25( 125) 

भावेण से , 
मी . एल . रोज, सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग 
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O . N . 147.- Whereas the Election Commission is setisfied 

ए निर्माधम मामोग निदेश देता है कि इसके तारीख 7 मई, 1986 के 
thụt Shri Bharathanoor Das, Kesava Mandiram , Bharatba . 
noor P. O ., Trivendrum, Kerala, a contesting candidate for 

मादेश में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :- - 
tho General Election to the House of the People held in 
1984 from 19 - Chirayinkil Parliamentary constituency , bus 

" प्रादेश के नोने की सारणी में क्रम म . । के सामने प्रनि 
failed to lodge the account of his election expenses at all as 

ण्टियां हटा दी जाएंगी । * म सं . 2 से 13 की मम संख्या 
required by the Representation of the People Act, 1951 and 
the Rules made itherovnder ; 

1 से 12 में मप में पुन: संख्मांकित किया जाएगा । 
And , whereas , he said candidate has not furnished any 

उपयुक्त मंशोधन को 7 मई, 1966 से प्रभावो माना जाएगा । 
reason or explanation for the said failuro even after due 
notice and the Election Commission is further salliaficd thut 

[ संख्या 76/कर्ना./ 85 ] 
he has no good reason or justification for the said fuilure ; 

पादेश से , 

पार . पी . भल्ला , सचिन , 
Now , ihercfore , in pursuance of section 101 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares Shri Bburatha 

भारत निर्वाचन प्रयोग 
noor Dhs to be disqualified for being choser and for being , 
a member of either House of Parliament or of the Legislative 
Agromhly or Legislative Council of a State for a period of. 
3 years from 

New Delhi, the 231d Junc , 1986 
the date of thas order . 

ORDER 
No. 76 / KL. HP / 8.5 (125) ]... 
By Order 

O .N . 148. Whercas the Election Commission vide its 

Order No . 76 / KT / 85 ( 447 - 471 ) dated the 7th May , 1986 
C . I . ROSP. Secy . had disqualified Shri Y . C . Revanna , of 7th Cross K . R . 
Election Coninxission of India . Nagar, Mysore District, Karirataka , u çootesting candidates 

at thc genoral election to the House of the People from 16 
Mysore Parliamentary Constituency in the State of Karna 

teka hld in 1984 for being chosen as and for being a mem 
नई दिल्ली . 23 जन , 1986 

ber of cither House of Parliament or of the Icgislative 

Assembly Of Legislative Council of a state for a poriod of 
प्रवेश 

thrce years from the date of that order for failure to lodgo 

an account of his election expenses i 
प्रा . अ . 148. --- भारत निर्वाचन प्रयोग ने अपने तारीख 7 मई, 1986 

Whereus on 11 -6 - 1986 , the District Election Officer and 
के आदेश संख्या 76/कर्ना./ 85( 447- 471) द्वारा कर्नाटक राज्य में Deputy Commissioner , Mysore District as reported that Shri 
1984 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में 18-मैसूर मंसदीय निर्वा Y . C . Revanna has lodged the account of clection expenses on 

28 - 1 - 1985 ; they were misplaced in his office . The acco 
मन मेन से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, मानवां श्राम , के . मार . मगर , 

int with vouchers has since been traced and the account ig 
मैसूर जिला,कर्नाटक के श्री बाई . सी बन्ना को , अपने निर्वाचन व्ययों का ſound to be lodged within the time and in the manner re 
लेखा दाखिल करने में असफल रहने का कारण, संसद के किसी भी सदन 

quirect by law ; 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 

Now , therefore , in exercise of powers coni erred on the 

Commission under section 1A of the Representation of the 
जाने और होने के लिए उस आदेश की तारीख में सोन वर्ष की कालावधि 

People Aot . 1951 , Section 21 of the General Clause Act, 
के निरहित घोषित किया था , 

1897 and all other powers enabling the Commiksion in that 

hehalf, the Election Commission hereby directs that the fol 
सारीख 11- 6 1988 को मिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त , 

lowing imendment shall be made in itm onder dated the 7th 

May , 1986 mentioned abovo : 
मैसूर जिला ने यह सूचित किया है कि श्री बाई . सी रेबन्ना ने अपने 
निर्वाचन -व्ययों का लेखा 28- 1-1985 को वाखिल किया था , परन्तु यह 

" In the Table below the Order , the entries aguinst Ser 

iar No . 1 shall be deleted. The serial No. 2 to 13 
उनके कार्यालय में गुम हो गया था । अब गाउमरों सहित लेखा र लिया गया 

shall he tenumbered as 1 to 12 . " 
है और यह पाया गया है कि लेखा विधि द्वारा अपेक्षित समय में और 

The above amendrent shall be deemed to be effective withi 
रीति से दाखिल किया गया था , 

effect from 7th May, 1986 . 
अत: अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 11, साधा 

INo. 76 / KT / 851 

By Order , 
रण खंड अधिनियम , 1897 की धारा 21 द्वारा प्रायोग को प्रदत्त शक्तियों 

R, P . BHALLA. Secy . 
का तथा उमे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते 

Election Commission of India . 


नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1988 


अादेश 


मा . प्र . 149. ----निर्वाचन मायोग का ममाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यमा विनिर्दिष्ट विधान सभा के निर्वाचन 
के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) मे विमिर्दिष्ट नियायन क्षेत्र से सपा है , स्तम्भ ( 4 ) में इसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यी , लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा पवधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपभित उक्त मारणी के स्तम्म ( 5 ) में यया उपदशित रूप में अपने निवपन 
ध्ययों का कोई भी लखा दाखिल करने में असफल रहा है । 


. पौरमा अन्धविमों । मम्मत भूब ।। भिनास पर भी उका प्रसता के लिए मा तो फार कारण मबना स्परीकरण महीं दिया . या उनके 
कामा नगर प्रम"पेदनों पर , यदि कोई हो बिजार करने के पचास निर्गमन भायोग का मह समाधान हो गया है कि उनके पाम उमत्त मसफलता के रूप 
. को पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 


[ भाग II - खंड 3( iii ) ] 


भारत का गजगत : जुलाई 25, 158 धाम 


, 1908 
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प्रतः अब, निषित पायोग उस अधिनियम की धारा 10 + अनुमनण में पीने की सारण को स्मथ ( 4 ) ग मिनिदिला ग्यक्तियों को संसद के 
किसी भी सदन के या किमो राज्य की विधान सभा अपना विधान परिषद के मदस्य चने जाने पीर होने के लिए इस आदेश की तारीख में सीम वर्ष 
की कालावधि के लिए निहिन पोषित करता है । 


सारणी 


- 


- .- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


. 


__ - -- - ..- . - - - ... . 
निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं . और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम 
नाम 

व पता 


. . -..- -. .. - - -- - - . . - - 

निरईसा का कारण 


क्रम सं . निर्वाचन मा विवरण 


- - - - - - - 


- 


--- .. . 


- - - - . 


- - - - - - 


- - 


- - - - 


- - 


- -- . - - 


. 


. 


- 


- - - - 


.- . ---- - - - 
55. अमम विधान सभा का माधारण निर्मा- 25- गोम्माई गांव 

बन , 1985 


---- - 
विधि द्वारा अपक्षित रीति में लेमा 

दाधित करने में प्रमफले रहे हैं । 


36. 


वही 


36 - धनाई ( अ . ज . जा . ) 


निधिन म्ययों का कोई भी लेखा 

दाखिल नहीं किया गया । 


श्री मनीन्द्र बन्द माहा 
गांव गोम्साईगांव पान्हर , 
याई नं , 
हाकभर गोम्माईगांव, 
भिला : कोबादाम , 

( असम ) 
श्री करुणामाम ग्भा . 
गांव लिलपाग , 
हाकाय वाग्नगिरि , 
जिला गोलपारा असम 
श्री रवीन्द्र नारायण प्रमा, 
गांव तारापारा , 
डाकघर रनगिरि 

जिग्ना गोपारा, अमम 
श्री अतुल कलिता , 

गांव जालीखाटा, 
पाकघर हेलोना , 
जिला मारपेटा, 


___ 57. 


पही 


भी 


58. 


42- पादाचार कुची 


अयम 


वही 


80. 


43- मारपेटा 


श्री रविराम दास, 

गाव मावेजियापाग 
डाकघर प्राथियानारी, 
जिना बारपेटा, 

ग्रगम 
श्री काबादी प्रानी , 

डा . वीके के . . 
द्राकघर बारपेटा 
जिला मारपेटा , 

अमम 
श्री भवन चौधरी, 
गांव नयाबन्ला रोड 
दियालीपुरण रो , 
गौहाटी - 1, जिला कामाप . 
ग्रमम 
श्री अमन चन्द मोशिया , 
गाव मेग्मंग डाकघर मालवा 
गाय , जिला नगांय , 
ग्रमम 


____ 6 ]. 


6 


. 


गटी 


60 -जोखी 


2. 


वहीं 


27.- बरहामपुर 


गहरी 


57. 


वही 


श्री ग्रादित्य वंगमाई 
गांय मियोलोवा , 
डान पर पार्थ ग . 
जिला नगामा, प्रमम 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- . 


. 


- 
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- - - - 


. . . . 


- - - -- - 


- -- 


। 


- - - -- 


- . - - - - - 


- - 


- - 


- - 


-- 


- - 


- - - - - - 


- . - 


. 


- - . . 


.... . - 


7-बरमार 


मम विधान ममा का माधारण निर्ग- 

सम , 1985 


65. 


वही 


GH . 


श्री चन्द मिह मिलिक , 

निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
गांव मोरकनहाली मिकिरपार, शालिन नहीं किया गया । 
सकपर जामुरमा , 

जिला नगांग , प्रमम 
श्री नकीगम बोग , गांव भौर हाकपर 
दिमागडी , 
जिला नागाव , प्रमम 
श्री मुरबन प्रवाल , 

बही 
गांय प्रोपरखाम लालोग गांव , 

कपर कथियावली, 
जिला नगांव, असम 
श्री हारा योगह , 

गांव निज गोमोथा गांव , 
साझपर उरिवागांव , 

जिला मगांव, असम 
. ... . . -- -- - - - - -- -- . . - - -. .. . .- -... - . . . . . 

म . 76 ( असम )/ 86 ] 

- मायेन में , 
एनी . प्रशाद , पबर मधिष 


17. 


मही 


-- 


. 


- 


. . . 


. . - 


- 


. 


. . . 


. . 


. 


New Delhi. the 7th July , 1986 

ORDER 
O . N . 149 :- -Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 
( 4 ) of the Table below at the election to the legislative Assembly of Assam as specified in column ( 2 ) and held from 
the constituency specried in column (3 ) against his name has failed to lodge an account of his election expenses as 
shown in column (5 ) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made 
thereunder ; 

* Aod whereas , the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even 
after due notice or the Election Commission, after considering the representations made by them , if any , is satisfied 
that they have no good reason or justification for the said failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section (0A of the said Act, the Election Commission hereby declores the per 
sons specified in column( 4) of the Table below to be disqualified for being chosen as. and for being, a member of 
either Hous: of the Parliamnt or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years 
from the date of this order, 

TABLE 
SI . Particulars of election No. & Name of Name of the contesting can Reason for disqualifi-" 
No . 

constituency didate. 

cation 
- - -- 


- - . .. 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


. - - . , . . - .- 


... 


- 


- 


- 


- 


. 


.. 


. . . - 


- - 


28 --- Gossaigaon 


55. General election to the 

Legislative Assembly of 
ANSA1m . 1985. 


__ - . . . . - 
Shri Manindra Chandra Sahy. Failed to lodge the ac 
Vill : Gossaigaon 

count in the manner 
Town , 

required by law . 
Ward No . 2 , 

P. O . Gossaigaon, 
Distt : Kokrajhar, 
Assam . 

Shri Karupakanta Rabha , Failed to lodge any ac 
Vill : Tilapara , 

count of his election 
P . O . Darangiri, 

expenses . 
Distt : Goalpara , 
Asgara . 

- --- -- .. . . . . -.. . - - - -- - - - 


___ 56 . 


- do 


36 – Dudlinai (ST) 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


____ - 


- - 


TTT 11 - 


1 


( iii ) ] 


HTH 1 5796 


TATE 28, 1986/2140 4 , 1908 


$ 95 


w 


er - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


-- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


57. Goneral election to the 36 - Dudhnai (ST ) 

Legislative Assembly of 
Assam , 1985 . 


58 . 


- do 


42 -- Patacharkuchi . 


59. 


-do 


42. Patacharkuchi 


60. 


-do 


43 – Barpeta 


61. 


- do 


60 — Barkhetry 


- do 


Shri Rabindra Narayan Failet to lodge any acc 
Brahma, 

ount of his election 
Vill : Tarapara . 

cxpcases, 
P .O . Darangiri, 
Distt : Goalpara , 
Assam . 
Shri Atul Kalita , 

-do 
Vill ; Salikhata , 
P . O . Helona . 
Distt : Barpela . 
Assam , 
Shri Rabiram Das , 

- do 
Vill ; Bebajiapari, 
P . O , Athiabari, 
Distt : Barpeta , 
Assain . 
Shri Kabadi Ali, 

- do 
Dr. B . K . Road , 
P . O , Barepeta , 
Distt : Barpeta , 
Assam . 
Shri Bhuban Choudhury , 
Vill : Tayabulla Road , 
Dighalipukhri. 
Guwahati-1 , 
Distt : Kamrup . 
Assam . 
Shri Atul Chandra Saikia . 
Vill : Bherbheri. 
P . O . Halowagaon , 
Distt : Nagaon . 
Assain . 
Shri Aditya Changmai 
Vill : Sialekhowa , 
P . O . Pathosi, 
Distt : Nagaon . 
Assam . 
Shri Chandra Sing Milik , 

-do 
Vill : Borkandali 
Mikirpar , 
P . O . Jamurmur . 
Distt : Nagaon , 
Assani. 
Shri Chakiram Bora . 

- do 
Vill & P . O . Dimaruguri. 
Distt : Nagaon , 
Assam . 
Shri Sarhan Agarwalla , 

-do 
Vill : Oporbar Lalong gaon , 
P . O . Kathiatali , 
Distt : Nagaon , 
Assam . 

- - 

- - - 


62 . 


do 


87 -- -Barhampur 


- do 


63. 


-do 


87 --- Barhampur 


do 


64 . 


do 


87 - Barhampur 


65 . 


- do 


87 - Barhampur 


66 . 


- do 


87 - Barhampur 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


19 


1 3 


- 


--- - । 


- 


- - - - - 
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5 
- .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - । - -- - - - - -- - - - -- - 
67. General Eloction to thic 87 ---Barhainpur Shri Hara Borah , 

Failed to lodge any acc 
Legislative Assenably 

Vill : Nij Gomotha gaon . 

ount of hix election 
of Assam , 1985. 

P .O . Uriagaon . 

expenses . 
Distt : Nagaon , 

Assam. 
- - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -.. . - - . 

[ No . 76/ AS/ 86] 

___ By order. 
S .D . PERSHAD , Under Secy 


Rो दिल्ली, 7 पुमाई, 1086 


पादेश 


arew• 150 - निबोधन पायोग का समाधाम हो गया है कि मार का मारणी का स्तम्भ ( 2 ) मे यथा विनिर्दिष्ट्र लोक सभा विधाम सभा के निर्धापन के लिए 
जो मम्भ ( 3 ) में बिनिदिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्म ( 4 ) में उसके सामने बनिदिट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्षी, लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तपा तशील बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उम्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथा उपशित रूप में अपने निर्धापन पभों का 
काई भी लेगा रीति से दाखिल करने में असफल रहा है ; 

मौर उक्त प्रम्पापियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त मसफलता के लिए .. पा तो कोई कारण अषषों स्पष्टीकरण महीं दिया है मा उनके 
वाय. विए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई, बी, विचार करमे के पाचात निर्वाचन मागोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त भकुससना 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या पायौचित्य महीं है । 

अन. अब निर्वाचन मायोग उक्त अधिनयम की धारा 10 अनमरग मे नीचे की मारणी 1 के स्तम्भ ( 4 ) में मिनिर्दिष्ट व्यक्तिमो को मंमद 
के किसी भी मवन के या किसी राज्य की विधान सभा अपमानिधान परिषद के सदस्य बन जामे बोर होने के लिए इस मावेश की तारीच में 
मौन वर्ष की कालाभि के लिए निरहित घोमिस करता है । 

सारणी 
कम सं . निर्वाचन का विवरण निर्वाचन क्षेत्र की क्रम त . प्रौर नाम निर्मापन लड़ने वाले अभ्मी का निर्षता का कारण 

नाम व पता 


- 


- - - - 


- -- - 


- - - --- --- 


- - - - - - - 


- 


- -- - 


- 


- - 


-- - - 


- - 


- 


- - . 


- - 


- - . 


. 


- - . . - - 


.. - 


- 


-- 


- - -- - - - 


- 


- - .- -. . - . - ---- - 
1. विधानसभा का साधारण निर्धापन -- 

का साधारण निवाचन -- 
1084 


- . - - - - - . 
15- चामराजनगर 

( प . जा . ) 


2. कर्नाटक निजाममभा का भावारण 
निर्वाचन , 1985 


17 - यावीर 


47 - चल्लाकरे 


. - , -- - . - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - 
श्री एस . बिजेन्द्र 

ग्लेषा नमन पर और रीति से पाविम 
मधुमनहल्ली साफ के . पार . नही किमा । . 

नगर मैसूर जिला (कर्नाटक ) . 
मोहम्मद उस्मान , 

सेमा दाखिल नहीं किया । 
गया मोहिल्ला , 
गलवर्गो (कर्नाटक ) 
कतानिराज 

लेखा रोसि से दाबिल नहीं किया । 
गायती टाकीज के सामन , 
टेमकर , जिला चितर्ग 

( कर्नाटक ) 
दीनदयाल , 147 

लगा पावित नहीं किया । 
बी मुलाक 
पंम्पियन को , मा . कोलार 

गोल्ड फील्ड (मर्नाटक ) 
गंकर मनावमी, मकान नं . 118, 

गांधी नगर रामदुर्ग , 
बिला बेलगाम 

(कर्नाटक ) 
पुरंग वाममगोड़ा रामनगोहा , 

कोटा कोल मामुक रामवर्ग, 
जिला येलगाम (कर्नाटक ) 


71 - कोलर गोल्तु फोगा । 

( अ . जा . ) 


192- रामधुगे 


{ भाग 
:: - . - 


- - 
- -- - 


(iii ) ] 
. - - 


भारत का गमपन्न : गनाई 
--- - - -- - - - - - -- 


, 1930/ भावण 4, 1908 
: : - .- -.. .- - . . 
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-- - - 


- - 


. 


- - 


- 


- - - - - 


- - - 


- - - 


- . - - - - - - - -- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


-- 


_ _ . - - - - - 


7 . कर्नाटक विधान सभा का साधारण 

निवाचन , 1933 


191, रामदुर्ग 


लेखा वाशिम नहीं दिया 


पा . के . एन . जोशी, 
जुनापर 

2 . मग, 
जिला , बेलीगाप , 
( कर्नाटक ) 


198 - बागाय 


जान्नाराम शिवाजीराब बसने , 

1717, अलवान गली गाहपुर, 
बेलगाम (कर्नाटक ) 


नमा ममय पर पौर रिति से 
वाखिल नहीं किया । 


201- भरामापी 


गया बासिम नहीं किया । 


पुरा गिषपुर्व कालपा, 

दुग्मण्डी, जानुक गोमाका 
जिना बेलगाम ( कर्नाटक ) 
हुनमनगर माति, 
केवापा, म . नं . 211 , 
अगाबर, तालुक चिमोडी , 
जिला बेलगाम , 
( कर्नाटक ) 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


_ 


- 


- - 


.. . 


-- - 


- - - 


- 


[ मं 7 टिक नि . म . 85 ( 513- 522 ) 

प्रादेश से , 
मी . एल . रोज , समिक 

भारत निर्वाचन मायोग 
New Delhi the Jth July, 1986 

ORDER 
O . N . 150 :- - Whereas the Election Commission is satisfied that cach of the coniciting candidates specified in column 
( 4 ) of the Table below at the election to the House of the peopic/ Legislative Assembly specified in column ( 2 ) and 
held from the constituency specified in column ( 3 ) against his naine las failed to lodge an account of his election 
oxpenses in the manner /has not lodged the account at all as shown in column ( 5 ) of the said Table as required by 
Representation of the People Act 1951 and the Rules niade thereunder . 

And , whereas, the said Candidates have eitlier not furnished any reason or explanation for the said failure cven 
after due notice or the Election Commission , after considering the representationsmade by them , if any, is satisfied 
that they have no good reason or justific , ion for the said failure ; 

Noiv , thereforz, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the per 
sons specilied in column (4 ) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of 
either House of the Parliament or of the Lugislative Assembly or Legislative Council of a state for a period of 3 years 
from the date of this order . 


. . - - - 


- - - 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- - - - - 


- - - - - 


- - - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


SI. Particulars of election 
No. 


S . No, and namu ot 
constituency 


Name of contesting candidate 


Reason for disqualifica 
tion 


- .. . 


- . . - - . - . . - --. - 


- . - -- -- - 


- - --- - - - 


- - --- -- - -- - -- - -.. 


1. General Election to the 

House of the People- . 
1984 


15. Chamarajan : g:1r 

(SC ) 


Account not lodged 
within time and in 
manner . 


Shri/ 
S . Vijendhur . 
Madhuvanahalli Block 
K . R . Nagur, 
Mysore 
District, 
Karnataka . 
Mohamed Osinan , 
Naya Mohilla , 
Gulbarga , 
Küroataku 


17. Yadgir 


Account not lodged . 


2 . General Election to the 

Karnataka Legislative 
Assembly -- 1985 


- -- - 


- -- - - 


- - - -- - - -- 


- - - - - - 


-- -- - - - - 


- 


- -- - - - -- - - - - - 


- 


- 


. 


. . . . . . 


. 


. 


. - 


- . . . .. . 


. 


. . . _ _ . . . - 
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Account not in manner . 


3 . General Election to the 47.- Challakere 

Karnataka Legislative 
Assembly - - 198.5 


Rudraniraju , 
Opposite to Gayatri Talkies, 

Tumkur , 
Dist . Chitradurga . 
Karnataka . 


-do 


Account not lodged . 


5 


-do 


71. Kolar Gold Fields Deenadhayal. 
(SC ) 

147 , B Block , 
Champion 
P . O . K . G . E . 

Karnataka . 
02 . Ramadurg Shankar Munavalli. 

House No 118 , 
Gandhi Nagar, 
Ramadurg , 
Dist . Belgaum , 
Karnataka, 


- do 


- do 


Surag Basanagouda Raman 
gouda , 
Kotakol, 
Taluk : Ramdurg . , 
Dist : Belgaum , 
Karnataka . 


7. 


-do 


- do 


Dr, K . H . Joshi, 
Junipeth , 
322 . Randurg . 
Dist : Belgaum , 
Karnataka , 


8. 


- do 


Uchagaon 


Account not in time 
and in manner, 


Shantaram Shivajirav Wesne, 
1717 , Alwan Galli, 
Shalapur, 
Belgadin , 
Karnataka , 


-do 


201. Arabhavi 


Account not lodged . 


Durandi Shivaputra 
Kallappa , 
Durdundi. 
Taluk Gokak , 
Dist : Belgaum , 
Karnataka . 


- 10 . 


- do 


201. Arabhavi 


Account not lodged . 


Hanamannavas Maruthi 
Kenchappa , 
H . No. 211 , - 
Jaganur . 
Taluk : Chickodi 
Dist, Belgaum 
Karnataka . 


FALL 


(No. 76 /KT- - LA !85 (513 - 522 )] 

By order . 

C .L . ROSE , Secy. 
Election Commission of India 
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of feril, 17 , 1986 
aftoHo 151. — asfatafierit ufufrun , 1951 Fi 
ERI 106 TT # frafti 37719 TAGTITI 1985 # 1 
निर्वाचन प्री सं . 3 में दिया गया पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय 
iT t 11 47TT, 1985 er foruts tifa TEHTI 

[H . 82/9 . ./( 385 ) 86 ] 

AGIT , 
V . fr . 4175 , # TT af , 

भारत निर्वाचन भायाग 


New Delhi, the 17th July , 1986 
O . N . 151 . — In pursuance of section 106 of the Represen 
tation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election 
Commission hereby publisheg the judgment dated the 11th 
October, 1985 of the High Court at Calcutta. in Election 
Petition No. 3 of 1985 . 


materially affected by improper reception , rcfusal or rejection 
of vote . The admiticd fucts in the present caşe are that the 
polling of this Parliamentary Constituency constituted of 
seven Legislative Assembly Segments, numcly , Khardah 
Baradagore , Panibati, Rajarhat, Dum Dum , Belgachhia ad 
Kamarhati. The countitig started by way of Icgislative 
Assembly Seymentwise on 25th Dccomber , 1984. It is alleged 
in the petition , inter alia , as follows : 
" The total number of yotcry as shown in the Voters List 

in the said Parliamentary Constituency were 1005879 . 
The number of votes polled in the said purported 
Election were 7 , 78 ,814. The number of votes put 
ported to be rejected as invalid in the said purpor 
ted Election were 17549. Thus the total number of 
valid votes alleged to have been polled in the said 
election were 761245 . In the whole country in the 
said General Election this was one of the largest 
number of Rcjected Votes. Your petitioner states 
that a very large number of votes which were re 
jected were ically valid voles and the majority of 

such votes were in favour of tespondent No. 2 ." 
“ Your potitioner states that the respondent No. 2 filcd 

the Nomination raters for the said clcction on 
23rd November . 1984 and the respondent No . 1 
filed his nomination papers on 26 - 11- 1984 . The 
date of scrutiny of the Nomination pgners filed for 
the said Constituency as fiveil on 28th November, 
1984 and the polling of the said Parliamentary Con 
stituency took place on December 24 , 1984 the pur 
ported counting of votes purported to have been 
polled in the said constituency was donc on Decem 
ber 28 and 29 , 1984. The purported result of the 
said olection as declared by the Returning Officer 
on 29th December , 1984 is as follows : 

NUMBER OF VOTES : 
Total Votes polled : 

778814 
Names of candidates : 
A , Shri Ashutosh Law 

3 , 81 . 984 
B . Shri Niren Ghosh 

3 ,79,281 

17, 549 


[No. 82 /WB|(385 ) 186 ] 
S. D . PRASAD , Uunder Secy . 

Election Commission of India 


ELECTION PETITION CASE NO . 3 OF 1985 

IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA 

ELECTION PETITION JURISDICTION 
PRESENT : 

The Hon ble Mr. Justice 
Bimal Chandra Basak . 

October, 11th , 1985 
GOPAL KRISHNA BHATTACHARYYA 

VERSUS 
ASHUTOSH LAW & ANR . 


Total 


7 ,78,814 


THE COURT : In this Election Petition the election of the 
respondent No . 1 Ashutosh Law from 20 Dum Dum Parlia 
mentary Constituency within the State of West Bengal held 
on 24th December 1984 has teen challenged, The petitioner 
has the clection agent of rcependent No, 2 . The petitioner 
hag prayed , for inter alia , as follows : 


(a ) Declaration that the said election of the 1cgpondent 

No. 1 from 20 Dum Dun Parliamentary Constitucn y 
in the House of the People (LOK SABHA ) in the 
election held on 29th December , 1984 was and is 
void ; 


(6 ) Declaration that the respondent No, 2 has been duly 

clocted from the aforesaid 20 Dum Dum Parliamen 
tary Constituency in the House of the People (LOK 
SABHA ) in the eloction in December , 1984 . 


" The counting of votes in all those seven Assemhly 

Segments commenced simultaneonly from 9 A . M . 
On Decemher 28 . 1984 . The counting of the afore 
said seven Assembly Seements took plare in different 
nlaces . At Riverside Road Barrackporo in the rlrc 
tion Office there is a big lawn and a temporary 
Pandel was erected having five separate counting 
halls in resnect of five Assembly Segmenta , namelv . 
134 -Khardah , 135 - Panjhati, 136 -Kamarhatty , 137 
Baranacore , 138 -Dum Dum , Counting in resocrt 
of 91. Rajarhat ( S . C . ) Segment took place at Bosansat 
Government College on the ground floor in Hall 
No, 1 Barasat, The counting in respect of 139 
Relgarhhia Fogt Assembly Seyment took nlace at 
11. Netaji Subhas Road , Calautta - 700001 that is the 
Calcutta Collectorale Building Counting of the 
Pneral ballota took nlace at a different nlore on the 
29th Derember, 198.1 commencin , from 3 PM in 
the presence of the Returninn Officer herself which 
waa last place for counting within the miraning of 
Rule 65 of the Conduct of Elertion Rules. 1951. 
This was ihe Insitute of Fducation for women of 
the 2nd floor Hall No. 4 at Hastings House . Judges 
Court, Alipore , Calcutta - 700027. The time of count 
ing of the postal ballots at the said last place for 
counting of votes at Hastings House , Calcutta 19 
a fore said was scheduled to be held on Decçmber 
29 , 1984 " , 


(c ) Recounting of the ballot papers of all tho Segments 

as well as tho pogtal ballots in respect of the said 
Parliamentary Constitucncy , 


FACTS 

2 . It is to be pointed out that there were only two candi 
dates in the said Election , namely, the respondent No. 1 who 
was elected and the Respondent No . 2 who was defeated . 
The respondent No. 1 contested as a candidate of the Politi 
cal party known as Congress ( 1) and the Respondent No , 2 
contestod as a candidate for the political party known as 
C .P .I( M ). 


3 . This Election Petition has been filed on the ground 
that the said election has become void . The grounds taken 
for challenging such election are that the result of the elec 
tion, so far as it concerng the returned candidate has been 

329 GI/ 86 - 4 


4 . The only contention raised during the hearing on behalf 
of the petitioners was that the petitioner s regrest for allows 
ing a short time in order to enable him to make on annlira 
tion in writing for recounting of the hallot pancrs was jlle 
rally reiected hv the Returning Offi er who was the District 
Magistrate of 24- Parganas . without assigning any reason and 
that accordingly this court must direct u re -count. In this 
context it is alleged as follows : 
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" Your petitinoners states that at 10 P . M , on the 29th 

5. A copy of the said letter of the respondent No . 2 datel 
December, 1984 the counting of the postal ballots 29 - 12 -84 is annexed to the pillion which is set out erein 
was complete and after compiling the results of the below : 
several Assembly Segments as supplied to her by 
tho respective Assistant Returning Officers together 

" In the Court of the Returning Oillcer 
with tho result of the counting of postal ballots 

20 Dum Dum Farliamentúry Constitucncy 
done in her presence , tho Returning Officer Sm . Ranu 

Communist Part of India (Mari; 1), West 4 : 11361 Stalc 
Ghosh recorded in tho result sheet in Form No. 20 

Committee Muzofar Bharan 31 , Alinud jin Sirect, 
the total number of vote allegedly polled by a 

Calcutta - 700016 , 
each candidate and announced the same. [minediately 
after such announcement which was made under 

185 , Dum Dum Road , 
the provisions of Rule 63 ( 1) of the Conduct 

Calcut, 1 - 7 -1. 
of 
Election Rules , 1961 your petloner handed 

29- 12 . 84 . 
over 
the letter dated 29th December , 1984 signed by the 

TO ; 
respondent No. 2 . addrossed to the Returning Officer The Returning Officer , 
to $ m . Ranu Ghosh the Returning Officer and re Dum Dum Parliamentary Constituen . y . 
quested her that since the respondent No. 2 was 
absent and this letter which was handed over to the 

Madam , 
said Returning Oflicer was signed by the Respondent Since in Dum Dum Parliamentary Constituency there has 
No. 2 in the morning and was with regard to only been huge rejection i. e. 17 , 000 ballot papers have been rejected 
the rejected votes which werc 17000 in number and and there is reason to believe that this rejection has not 
as such very unuşual and the respondent No. 2 and always been properly doio and ilic deflicit is 2673 apprecimo 
many others had reason to believe that the rejections tely , I denrand a rccounting in the Dum Dum Parliamentary 
were not properly done. Your netitioner in his capa Constituency as a whole . 
city as the election agent of respondent No . 2 
who was not present wanted to make an anplication 

Yours failliſully 
for recounting giving some details which had been 
collected by him from different counting agents of 

NIREN GHOSH , Candidate Dung Dum 
different Assembly Segments even unto the moment 

Parliamentary Constiti ency. 
of tho announcement made under Ruilo 63 ( 1 ) as 
grounds. your notitioner needed ahont 45 minutes 

6 . The admitted position is that before the midnight of 
time to write the apnlichtinn for recount and orally 

28th December, 1984 the counting of ballot papers of di Terent 
praved for that time to submit on onnlication for 

asgeniblv Serments was completed and that on 29.11 Eccem 
rerounting in writing "This oral request was made 

ter , 1984, at about 3 p .m . the counting of postel ballot 
hor your setitioner and the letter which was already 

paners was started and ultimately at about 10 p .m . th . final 
sinned hv thor respondent No. 2 was handed over 

result was announced . 
to the Returning Officer within a minutes of the 

7 . In this matter the issues were settled which are as 
Returning Officer making the aforesaid announce 

follows : 
ment under Rule 63 ( 1 ) of the Conduct of Election 
Rules . Your petitioner states that surprisingly enough 

1 ( a ) Whether any ground has heen made out in thc Felec 
in utter violation of the orders issued by the elec tion Petition justifying trial ne the same on evidence to 
tion Commission in this hehalf as contained in para decide whether an order should be made for recorint of the 
graph 20 of Chanter XIV of the Hand Book for 

ballot papers of all the segnients as well as thic Postul Pallot 
Returning Officers ruhlished on the 1st January , Papers in respect of 20 Dum Dumi Parliamentary Consti 
1984 hu Shri R , K . Triveni, Chief Flerlion Commis tuency ? 
sion of India whirh enjoins in mandatory terms that 
in the agence of the candidate his plertinn agent 

1 (b ) Was this Court jurisdiction to try , reccive on enter 
or any of this counting Agents can annly in writing tain questions raised in the instin . Election Pctition ? 
fa - ampount and in such case the Returning Omer 

2 ( a ) Whether the Returning Officer acted erroremusly in 
should : caprtain from him as to how much time he 

rejecting the verbal request of the petitioner for a short time 
would rennirn for making an annliention for recount 

to submit an application for rccount in writing as alleged 
ing in wiiting and further enjoins that if the Ret rn 
ing Officer considers that the time applied in paragraphs 26 and 27 of the Election Petiion ? 
for lg roasonable and allow it, the Returing Officer 2 (b ) If 50 , what is the eflect of the same ? 
should announce the exact hour and minute upto 

3 . Was the result of the Election of 20 Dum Dumrərlia 
which the Returning Officer will wait for receiving 
the written application for recounting. The Return mentary Constituency vitiated by improrcr rcjcction , in 
ing Officer Sm . Ranu Ghosh refused to front any proper reception and in curato counting of ballot papers ? 
time to your petitioner to make the necessary appli 

4 . Was the Election from 20 Dum Dum Parlinn antary 
cation for recounting, in writing and imniediately 

Constituency in so far as it concerns the returned crdidate 
passed the following order in writing and signed the 

has been materially affected by such improper reicction , im 
same which is as follows : 

proper reception and inecurate counting of ballot papers ? 
IN THE COURT OF THE RETURNING OFFICER 
20 DUM DUM PARLIAMENTARY CONSTITUENCY : 

5 , What relicf if any , the election pctitioner is entitled to ? 
ORDER 

By consent of the parties it was agreed that the issuics 

Nos , 1 (a ), 16b ), 2 ( a ) and 2 ( ) were to be treated as nelimi 
Secn the prayer and heard the elertion agent for recount nary issues and they will he heard first. Accordingly , I have 
Since no guch prayer was made earlier at any other stage heard the Lcarncd Advocates for the parties . 
where Assembly Segments were counted and result sheets 

Arguments 
in Form 20 were read the prayer at this stage cannot be 
entertained. Rejection was done in presence of the represen 

8 . On the preliminary 189216 Mr. Lala raised the contention 

that in view of section 170 of the Representation of reople 
tatives of the candidate at eachi Assembly Segment who did 

in 
not challenge the relections of this time. The margin 

Act, 1951 (hereinafter rcferred to as the 1951 Aci) thr neti 

tion for recounting made by the netitiorer l:creill having 
2703 which is quite big . Hence the prayer is rejected . 

Sd! 

hern reiccted by the Returning Officer, this Court has no 

jurisdiction to entertain any such question and the legally of 
R . GHOSH , Returning Ofcer , 

thic decision of the Returning Offircr cannot be questioned by 
20 Dum Dum Parliamentary Constituency 

this Court. The said section is set out liercinbelow : 

“ 170 . No Civil Court shall have jurisdiction 10 question 
District Magistrate , 24 -Parganas ." 

the legality of any action taken or of any other 
29 - 12 - 84 
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uecision given by the ieturning Officer or by any 
Poisui apported under ins Avi in connection Win 
an election . " 


In this context he has relied on a decision of this court 
in the case of Danailal Bhattacnaiyya V . Niknit Las repored 
in Alm . 1969 Calvutia 267, where with referente lo SEC 
non 30 of the representative of peoples Act, 1930 (ne ciliafter 
reterred to as the lySU ADI). It was neid that the High Court 
hearing an election petition was a Civil Court within the 
meaning of section 30 of 1950 Act. The said section 30 of the 
I950 tict is set out hereinbelow : 

“ 30 . No civil court shall havə jurisdiction 
( a ) to entertain or adjudicate upon any question 

whether any person is Or is not editied to be 

registered in an eiecioial roll for a constituency ; 
bor . 
(b ) to question the legality of any action taken by or 

under the authority of an electoral registration 
officer , oz ot any decision given by any authority . 
appointed under this Act for the revision of any 

such poll. . 
. 10 . in this connection he has submitted that if any appli 

cation has been made under Rule 63 ( 1 ) Conduct of Election 
Rules (hereinafter referred to as the said Rules) for recount 
ing and it is rejected , then section 170 or the said Act is 
atıracied and no such question can be raised in an election 
petition . He has submitted that bowever, if no such appli. 
cation is made under rule 63 ( 1 ), such election petitioner on 
such ground would lie . He has also submitted that, if any 
application is made, but it is not heard or no decision is 
taken then section 170 is not a bar . According to him this 
case connes under the first category as stated above . In ih .s . 
connection he has relied on the following decisions; Wapansao 
Vs Cayou , A .I.R . 1971 S . C . 2126 (para 6 ) Krislina Kumar 
Sinha Vs. Returning Officer A . I.R . 1953 Calcutta 98 and 
Judgment of Ajit Kumar Sengupta ) . delivered in Election 
Petition case No. 1 of 1982 ( Shyam Sundar Gupta Vs . 
Deokinandan Poddar ) . " . 

11. Regarding the issue No. 1(a ) he has submitted that 
there is no averment of any material or particulars for 
challenging the election made or for directing the recount. 
Such recourt cannot be ordered except on exceptional grounds. 
In this connection he has relied on the relevant provisions of 
the said Rules and also on the following decision : D . P . 
Sharma Vs. Commercial & Returning Officer & Ors . 1984 
Suppl. S . C .O . 157 Beliram Ballaik Vs. Beharilal Khachi 
AIR . 1975 SC 283; S . Baldeb Singh Vs Teja Singh A . I. R . 
1975 S . C . 693 . 

12 . Mr. S . K . Ganguly appearing on behalf of the petitioner : 
has firstly contended before me that section 170 of 1951 Act 
containis general provisions and section 100 contains special 
provisions and when there is special expression , they must over 
ride the general expression . In this context he has relied upon 
the decision in the case ofMulji Vs. Dagor Municipality A .I. R . 
1922 Bombay 247 at P . 251. He has also placed reliance on the 
decision reported in Pampakavi Rayappa Belagali Vs. B . D . 
Jetty AIR 1971 S . C . 1348 , Head note - B ( paragraphs 9 and 
10 ) He has submitted that in an Election Petition the correct 
ness of Electoral Roll cacinot be gone into . Any matter re 
lating to 1950 Act cannot be gone into but that does not 
prevent the person aggrieved from challenging the counting 
as such in an election petition . Regarding the second submis 
sion of Mr. Lala , he has submitted that out of the total 
number of votes rejected we are only concerned with the 
rejected votes which were doubtfull and which were rejected 
by the Assistant Returning Officer . He has submitted that . 
on the basis of the some his client could have won by more 
than 4000 votes. On the question of recounting he has relied 
on the decirion in the case of S . Baldeb Singh V . Teja Singh , 
AIR . 1975 S . C . 693. However, he has very fairly admitted 
before me that the said case was on the basis of the rules 
regarding the counting wnich was changed after the 1970 
decision but that now these rules have again been changed 
and the present position is that the old position has been 
revived , that is the petition which was the subject matter of 
Baidyanath Paniar Vs. Sitaram Mahato report in A . I. R . 
1970 S . C . 314 . He has relied on the decision in the case of 
Chunder Singh V . Sree Ram Verma , A . I. R . 1975 S . C . 403 . 


He has submitted that the letter of the respondent No . 2 
was not an application within the meaning of rule 63 and a 
accordingly time should have been given to his client as 
counting agent. He has further submitted that even if the 
decision of the Returning Officer was held to be unassailable , 
such counting niay still be challenged in this election peti. 
tion . Even on the basis of fresh materials the Court 
may direct re- couuting. 
Cases Cited 

13. Before dealing with the submissions of the parties, 1 
shall deal with the cases cited by the parties before me. 

14 . In the case of Wapan Sao Vs. N . L Odyou (supra ) 
before the Supreme Court it was an appeal from the judge 
ment of the High Court of Assam and Nagaland dismissing 
the appellant s Election Petition . The appellant, respondent 
No . 1 Odyuo and respondent Nos : 2 and 3 were candidates 
at 37 Wakha Constituency at the election held in the month 
of February , 1969 for the purpose of constituting a new 
Legislative Assembly of the State of Nagaland . The res 
pondent Odyuo was declared elected Odyuo obtained 1517 
votes and the appellant 1485 votes . Odyuo secured 32 votes 
more than the appellant. The appellant challenged the elec 
tion of the respondent Odyuo as a member from 37 Wakha 
Constituency in the Nagaland Constituency Assembly . The 
grounds for impeaching the election in so far as it concerned 
the respondent Odyuo had been materially affected by the 
improper reception of 348 votes cast in his favour by the 
personnel of the 12th Battalion Assam Rifles then posted at 
Wokha and also by the wives of some of them who it as 
alleged in view of section 20 ( 3 ) bi the 1950 Act were not 
eligible to be enrolled as voters in the clectoral roll of the 
Wokha Constituency . Secondly it was alleged that the 
majority of those 348 voters were not citizens of India and, 
therefore , the votes cast by them in favour of the respon 
dent Odyuo were void . Thirdly it was contended that if 
the aforesaid 348 votes or the majority of them as void 
votes were left out of account, the appellant had secured a 
majority of valid votes. In this connection reliance is 
placed on paragraphs 6 and 7 of the said judgment which 
are set out hereinbelow : 

" This Court in Ramaswamy v B . K . Krishnamurthy 
( 1963 ) 3 SCR 479 - - ( SIR 1963 SC 458 ) held that the finality 
of the electoral roll cannot be challenged in a proceeding 
impeaching the validity of the election . The effect of section 
30 of the 1950 Act was construed by this Court in the 
recent decision in Kabul Singh Vs, Kundan Singh ( 1970 ) 1 
SCR 845- (AIR 1970 SC340 ) to be that Sections 14 to 
24 of the 1950 Act are a complete Code in the matter of 
preparation and maintenance of electoral rolls and section 
30 of the 1950 Act does not confer jurisdiction on a Civil 
Court to entertain or adjudicate upon a question whether a 
person is or is not entitled to register himself in the electoral 
roll in a constituency or to question the illegality of the 
action taken by or under the authority of the Electoral 
Registration Officer or any decision given by the authority 
appointed under the 1950 Act for the revision of any such 


roll. ” 


( para 6 ) 


" The Civil Court therefore would have no jurisdiction to 
adjudicate upon a question whether the personnel of the 12th 
Battalion Assam Rifles in the present case were validly re 
gistered as service electors . The contention on behalf of the 
appellant in the present case was that the Electoral Regis 
tration Officer had no jurisdiction to register the personnel 
of the 12th Battalion Assam Rifles as votes in Wokha Cons- - 
tituency because the service personnel under section 20 ( 3 ) 
of the 1950 Act would be deemed to the ordinarily resident ." 
On any date in the constieuency in which , but for his having 
such service qualification , he would have been ordinarily 
resident on that date . The gist of the appellant s conten 
tion is that the members having service qualifications can 
not be registered as voters in the constituency in which they : 
are posted or stationed in service and the Electoral Regis . 
tration Officer would have no jurisdiction to register the 
persons having service qualification as voters in the consti- . 
tuency in which they are stationed in service . The juris 
diction of the Electoral Registration Officer who registered 
the personnel of the 12th Battalion Assam Rifles as voters 
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in Wokha Constituency was in poached on the ground that 
the servico personnel were not ordinarily resident in the 
Wokta Constituency and 13 such they were not eligible 10 
be registcrca as voters in the electoral roll of the said 
consiituency. " ( para 7 ) 


ballot boxes at the time of counting than what were actual 
ly issued and used by the votery. It was urged that such 
discrepancics clearly showed that the entire process of 
counting was improperly done , that the prescribed forms 
required to be maintained under the statute and the rules 
Werę not merely inaccurate but will have to be regarded as 
unseliablc and in this situation a case could be said to have 
been made out where the Court should order a re - count, 
particularly when respondent No . 12 was declared clected 
by a margin of 2727 votes. The Suprcme Court hold that 
these contention were without substance . The Supreme 
Court pointed out that during the course of hearing before 
the High Court , the Returning Officer, who is impleaded ag 
a party respondent to the c!o . tion petition , was di ccted to 
prepare and file a statement showing clearly 1to discrepan 
cies hetween the number of ballot papers issued and used 
hy the voters and the ballot papers that were actually found 
in the ballot boxes and counted and taken into account at 
the time of counting at all the polling stations in all the 8 
assembly segments constituting the Thirteenth Bangalore 
South Parliamentary Constituency and such statement was 
prepared and filed by the returning Officer before the High 
Court. 

19. in thus connection the Supreme Court observed at 
follows : 


15 . I ought to point out that though it has not ciled , in 
the same judgment, it has also been stated 6 folloivs to 
which I drew the attcation of the Learned Advocates. 

" The jurisdiction of the Electoral Registration Oficer tu 
regis , er the voters was submitted on bchalf of the appellant 
lo bo an infraction of thc provisions contained in Section 20 
oi the 1950 Act on the Ground of the service personnel rot 
being entitled to be voters of Wokha Constituency, and of 
sections 16 of the 1950 Act rcad with section 62 of the 
1951 Act challenging the qualification of time voters on the 
g ound of citizenship . This Court in Baidyanath Punjiar V . 
Situranı Mahato AIR ( 1970 SC ,3141 ) held that the lack of 
Power of the Electoral Registration Oficer to register voters 
in violation of the provisions of the relevant statutes would 
lead to the ground of improper reception , refusal Os rejecu 
tion of any vote or reception of any vote which is void 
and would therefore lyca ground for avoiding the election 
under section 100 ( 1 ) (d ) ( iii ) of the 1951 Act ." (para 9 ) 

16 . In the case of Kapujlal Bhattacharjec V5, Nikhil Das 
(Supra ) the petitioner who was an elector of Burtola Asscmila 
iy Constituency in Calcutta challenged the election of Nikhil 
DH , ihe respondent No. 1 West Bengal Legislative Assembly 
in the general clcction of 1967 fiom Burtola Constituency . 
The principal ground on which the petition was based was , 
that Nikbil Dus s name appeared in the Electoral Roll of 
Toltola Constituency in Calcutta . In this Electoral Roll the 
address of Nikhil Das has been shown as premises No. 124C , 
D ) : ramtala Strcet but Nikhil Das never was nor is ordi 
narily a resident at the said premisca . In this context it was 
observed by the I. earned Judge with reference to section 30 
of 1950 Act that the High Court is it Civil Court within 
the meaning of the same, 

17 . This decision was followed in the Election Petition 
Casc No. 1 of 1982 ( Shyam Sundur Gupta Vs. Deokinandad 
Poudar ) wherein the judgment was delivered by A . K . Sen 
xupta , J. 

18. In the case of D . P . Starma Vs. Commissioner and 
Retuining Officer & Or s ( supra ) it was an election appeal 
to the Suprcme Court which was preferred ty thc defeated 
candidate . In that casc election to the Lok Sabha sent from 
!!10 Thirteenth ; Bangalore South Parlimentary Constituency 
in the State of Karnataka was held on Janụnly , 1980 . 
Tho appellant was a Congress ( 1 ) canuidate while jespon 
dent No . 12 was a Japata candidate . Respondent No. 12 
having polled the highest number of yotes namely 1, 9.8 , 390 
votes as against 1 ,95 , 663 voles polled by his nearest rival, 
the appellant, was declareu elected . 2067 votes werc rejccled 
as having been invalilly cast. The clection of rospondent 
No. 12 was challenged by the appellant by filing an election 
petition in the Karnataka High Court on several grounds. 
None of tho grounds succeeded and his petition was dis 
missed . Hence the appeal before the Supreme Court Jp 
Support of the appeal substantially only one contention was 
urged by counsel for the appellant. According to him , the 
records which were required to be maintained under rules 
45 and 56 of tho Conduct of Election Rules, 1967 contained 
discrepunciog and irregularities which showed that the entire 
counting process was defective necessitating a rc - count of 
the votes , It was submitted that under Rule 45 the pre 
siding Oficer is required to prepare a ballot paper , Account 
in the prescribed Form 16 ( Parte I and II ) in which de 
tails with regard to the ballot papers receive ballot papers 
utlused , bullot papers used at the polling stating and ballot 
papers found in ballot boxes are required to be given , while 
prescribed Form 20 contains the final result sheet. It 
was submitted that if these documents pertaining to all the 
rolling stations in the assembly segments which constituted 
the parliamentary constituency . prorared by the concerned 
tiresiding Officer, are scrutinisçd two claring discrepancies 
would become apparent - ( i ) at some roliing stations in some 
of the assembly segments the total ballot papers which were 
actually found from the ballot boxes at the time of count 
ing were in excess of the ballot papers which were 
isuuhed and used by the voters at the tiine of the poll and 
( ii) in some cases less ballot papers wero found in tho 


" On a careful examination of this statement it appears 
to us very clear and this was pot disputed by counsel on 
either side before us , that the total ballot papers at all 
thc polling stations in all the 8 assembly segments of the 
parliamentary constituency which were taken out and counted 
from the ballot boxes were in cxcess to the tune of 316 
over and above those which wore issued and used by the 
voters while tho total number of ballot papery which were 
found less than those which had been issued and used by 
the voters was 20 . The discrepancy as regards finding of 
less ballot papers from the ballot boxes, then what had been 
issued and used by the voters is casily understandable , for 
it is quite conceivable that some voters , who tad got ballot 
papers issued to them might have walked out of the polling 
booths without casting them in the ballot boxes and such 
discrepancy which in the instant case is only to the extent 
of 20 ballot papers is not of much significance . It is true that 
the discrepancy which pertains to finding of excess ballot 
papers from the ballot boxes over from the ballot boxes 
Over and above those which had been issucd and used by 
the voters would undoubtedly be serious but in the instant 
case such discrepancy is again in regard to very small and 
insignficant number, namely 316 . It may be stated that tho 
total number of votes that has been cast at the cleotion 
were to the tune of 4 , 36 , 336 and compared to the magnitudo 
of the votes cast the discrepancy as regards the excess ballot 
papers found in the ballot boxes is too insignificant and in 
any case it is nowhere near the marging of 2727 votes by 
which the respondent No. 12 defeated the appellant. Wo 
are of the view that these discrepancies are so insignificant 
in character that they could be saſely attributed to accidontal 
slip or cierical or arithmetical mistakes that must have been 
committed at tho time of coonting and preparation of the 
statements in Form 16 and 20 . In our vicw , these discrepan 
cies by themselves do not make out a case for directing a 
re -count of votos." 


20 . In this connection the Supreme Court further observed 
As follows = 

" It is well established that in order to obtain re -count of 
votes a proper foundation is required to he laid by the 
election pctitioner indicating the precise material on the 
basis of which it could be urged by him with some sub 
stance that there has been either improper reception of 
invalid votes in favour of the elected candidate or improper 
rejection of valld votes in favour of the defeated candidates 
or wrong counting of votes in favour of the defeated candi 
dates or wrong counting votes in favour of the elected 
candidato which had in reality been cast in favour of 
the defeated candidato . Admittedly no such material WAS 

placed by the appellant eithor before the High Court or 
· this Court. In that view of the matter by themselves tho 
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discrepancies wbich have been pointed out by counsel for 

the gap is huge are obvious cases of frivolous 
the appellant in the statements required to be prepared 

and uprcasonable demands for recount. Mulafide 
under Rules 45 and 56 , do not make out a case for directing 

Aspersions on counting satt or false and untenable 

oojections regarding Vidity of vores also fall under 
a re - count of votos ," 

the sune category . This 18 illustrative, not ex 
" Apart from the aforesaid aspect of the matter we directly 

haustive, but underlines the nced , in appropriate 
asked counsel for the 

and 
appellant as to whether it was his 

cases. lo be reasonably lideial 10 re - check 
client s case that because of the discrepancies appearing in 

re - count by Returiung Officers, After all, fuisness 
the statement of account of ballot papers ( Forms 16 and 20 ) 

at inc pous inust nu only be manuest bul mis 
his client or his agents hud stopped participating in the 

giving upout The process thust be crused it the 
counting process and counsel replied in the negative . In 

callest. in decu , the Insuructions in the dand 
other words, the appellant or his agents had participated in 

DOOK of insti Ucuong lo llicers are faily cle : I and 
the counting process with regard to each and every ballot 

Tuw own sound guidelines , Judicial power zo ulcct 
paper which was found and taken out from the ballot boxes 

115pection and I wount is undoubled but will excr 
and raised his objection whenever he or they thought fit 

Ciscu sparingly . A judicial re - count 18 not a natier 
to do so ; in other words, the discrepancies in the prescribed 

01 ligilt and convincig, not conclusivo, spewichy 
forms, copies of which were furnished to the appellant or 

is olunc essence. Elecuon petiile ng comc 10 Court 
his age. its did not provent him or his agents from effectively 

arer a inonin and a half and lipen for trial monihy 
participating in the counting process . “I ho result was admit 

later and then the appcal, statutoruly , vestud , in 
tedly declared after all objections raised by the appellant or 

cvilably follows, lo this operation 11c. gation , which 
his counting agents during the proces of counting had been 

19 necessarily proliacted , libcrul recount or las 
taken into account and ruled upon by the Presiding Officer 

re - inspecuon of voics may create belated uncertain 
and even so no material was pluced either before the High 

ties , lalse hopes and a hovering sense of suspense , 
Court or before us laying the foundation for obtaining an 

lougafter elections are over , yovernments formed 
order for a re - count . In any casc as stated earlier no pre 

and legislatures begin to function . Moleover , while 
judice is shown to have been caused to the appcilant by 

a recount , within the counting station , will the 

entue machinery familier with the process still 
the discrepancies pointed out in the statutory Forms 16 and 

available at hand and operational, is one thing , a 
20 particularly the discrepancies in regard to the excess ballot 

re - inspection and recount, which is an elu jorate 
papers found would not have affected or altered the result 

undertaking with mechanics and machinery of a 
of the election - 

specialised nature and which cannot be judicially 
Having rogard to the above discussion we fcel that the 

brought in10 existence without an amount oi time, 
High Court was right in dismissing the election petition . 

toil and expense , 18 & different thing Less elec 
The appeal is , therefore , dismissed with no order as to costs." 

tion litigation is a sign of a people s adult fra ichise 

maturity and adventurist cleclion petitions are an 
21. In the case of Belirum Bhaluik Vs. Jai Dehari Lal 

intactile discase to be suppressed . Hold that no 
Khachi and Another ( supra ) it was held as follows : 

good grounds for a Court order for inspectio4 and 
" A whimsical and bald statement of the candidate that 

recount, existed , 
ho is not satisfied with the counting is not testamount to a 

23, In the case of Jitendra Bahadur Singh v . krishna 
statement of the " grounds" within the contemplation of Benari and Urs, reported in A . I. R . 1970 SC 276 it wij held 
R 63 ( 2 ) . The application is thus not a proper application in as follows : 
the eye of law . 

" The basic requirements to be satisfied before an elec 
Since an order for recount touches upon the Accrecy of 

tiun tribunal can pesmit the inspection ballot japers , 
the ballot, it should not be made lightly or as a matter of 

are ( 1 ) that the petition for setting aside thc plec 
Course . The Court would be justified in ordering u recount 

tion Lust contain an auequate siatement of the 
or permitting inspection of the ballot papers only where all 

muierial facıs on which the pelitioner relius in 
the material facts on which the allegations of irregularity or 

support of his case and ( 2 ) the tribunal must be 
illegality in counting are founded , are pleaded adequately 

prima-facie satisfied that in order to decid the 
in the election petition , and the court trying the petition 

aispute and to do completc justice between the 
iş prinia facie satisfied that the making of such an order 

partics inspection of the ballot papers is necessary . 
is imperatively necessary to decide the dispute and to do 

The material facts required to be stated are those 
complete and effectual justice between the parties . Mere 

facts which can be cansidered as materials support 
allegat ons that the potitioner suspects or believes that there 

ing the allegations made. In other works they 
has been improper reception , refusal or rejection of voles 

must such facts as to afford a basic for the illega 
or tlicre have been irregularities in the counting of ballot 

tions made in the petition . If an election pec tioner 
papers will not be sufficient to support an order of rccount 

in his election petition gives some figures as the 
and inspection . 

rejection of valid votes and acceptance of invalid 
22 . In the case of S . Baldev Singh v . Teja Singh Swatantra 

votes , the same must not be considered as an ade 
and others (supra ) it was held As follows : 

quate statement of inaterial facts when the pet tioner 

has not disclosed in the potition the basis on which 
" The Court frowns upon frivolous and unreasonable 

hc arrived at those figures . His bald ascertioi that 
refusale of recount by Returning Officers who forget 

he got those figures from the counting agents of 
the mandate of Rule 63 that allowance of recount is 

the unsuccessful candidate cannot affort the acces. 
not the exception and refusal is restricted to cascs 

sary basis. 
where the demand itself is " frivolous or un 
reasonable " . Where the margin of differonce is mini 

Similarly when the petitioner does not state in the cloction 
mal, the claim for a fresh count cannot be sum 

petition that any of the counting agents appointed by the 
marily brushed aside as futile or trumpery . If á 

imsuccessful candidate or his election agent in acco dance 
uniform view , founded in legal crror , has led to 

with the rules had been refused admission to the place of 
wrong rejection of votes , rectification by a recount counting , mere allegations that the returning officer did not 
on the sopt, when a demand was made. would 

perait enough number of counting agents to be appointed 
have been reasonable . If formal defects had been is an extremly vague allegation . Under S 47 of the Re 
misconstrued as substantial infrimities, or vice versa , presentation of People Act 1951, a contesting candida e and 
resulting in wrongful reception or rejection , the 

or his election agent may appoint in the prescribed manner 
sooner it was set right the better , especially when 

one or more persons but not exceeding such aumher us may 
a plea for a second inspection had beon made on 

be prescribed by the rules , to be present as his counting agent 
the spot. Many practical circumstances or legal 

or agents at the counting of votes and when any such appoint 
misconcoptions might honestly affect the legal or 

ment is made notice of the appointment shall be given in the 
arithmetical accuracy of the result and prestige of 

prescribed manner to the returning officcr. Rules framed 
fatique should not inhibit a fresh , may be partia , 

under that Act prescribe the number of counting agents 
check , of course , baseless or concocted claims for 

that a candidate may appoint. The form of the notice 
rocount or fabricated grounds for inspection or 

required to be given under section 47 of the Act is given 
8pcolour complaints of mistakeg in counting when in the rules. The appoint of the counting agents is to be 
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made in the prescribed form in duplicate , one copy of which 

legal iniirmitics or factual flaws hover ground , 
is to be forwarded to the returning officer while the other 

recount is ploper, not otherwise . In short, where 
Copy should be made user to the counting ageni. Rules 

the dwerenice 18 microscopic the st-ige is yet for a 
uso proviao that no countug agent sliall be quitici into 

recount give soulc plus point of cuar suspicion or 
the place fixed for counting unless he had delivered to the 

ilgill lacuna muitaing galost lle . egulu ily , accu 
retu ning olicer the second copy of the ingurument of his 

racy inpaitiality or objecuivity beaning in his Origt 
appunment after duly coupleting and signing the declara 

nal couuting. Of course , even if ine dierence be 
tion containcu therein . Hence the were allegation that tric 

inore than miscroscopic , if there is a si nous faw 
Telu ) ning officer did not permit cnough number of counting 

or liavesty of the rules gloss interlorencu , a ubcial 
agcns io be appointed cannot afford the necessary basis . 

Tepeat or recount cxcrc .sc 10 CALCk of possible 

inslake is a fair cxcrcise of power . To -110 .s . the 
Similarly as to the rejection of the voter polled in favour 

cunning staff with bias is eusy for any wity who 
of we unsuccessful candidate . under the rules before a vote 

divorces means from ends. Wher the challenger 
151" jected the agents or the candidates must be permitted 

Delongs to the party in power a heur: 6114,10 18 
to exaltine tho concerned bullot paper , The efore it is 

thrown on the slieugih of thic Oil al II . C the 
que casy for them to dote down tho serial number of the 

clcction staff whose learless Carity is a fun anlec 
concerned ballot papers . Thercíore if tho election petition 

or purity of the whole proccus tu . whee 10 tune 
in scient as to the inspection of the ballot papers or whether 

before and after the elechons may be cst with a 
the counting agents had noted down the serial numbers of 

political government whosc key mea may donietimes 
thoa ballor poris or wbcthcr those agents raised any ob 

the visturbingly hech ( crest in tire outcome of 
jection relating to the validity of those ballot papers , if so 

elections and election petitions . The Court jould 
who those agents are and what are the serial numbers of 

bc reluctant to icad quick credence to the mid of 
thio ballot papci s to which each one of them advanced 

partiality slung a counting oliiciu . s by despietatc 
then objcctions the material facts required to be stated, are 

uod deteated candidates aithough what is more 
not satisfied and hence scrutiny of ballot papers should not 

important is the survival of the very emocratic 
be ordered , 

institutions on which our way of liis depends . 
24 . In the case of P , K . Belagall Vs. B D . Jatti and Ors , 

Decision : 
reported in A . I.R . 1971 S . C . 1348 ( supra ) it was held ag 

26 . I am unable to accept the extreme Çunica o raised 
follows : 

on behalf of the respondents that Section 170 of the 1951 

ACL IS 4 total bar to any question being raised in tc ekction 
" Section 1001d ) ( iv ) does not entitled the Court in an 

pelli011 regaruing improper rejection of blot spels . It 
election petition to set aside any election on the 

has to be pointed out in this counection that the p . tit10 . cr is 
ground of non - compliance with the provision of 

not raising ally matter relating to the electora : roll is currect 
the Act of 1950 or any rules made tliercader with 

ness thereof. The 1950 Act is a Cride by itself. lull elec - - 
the exception of section 16 of the Act of 1950 . 

tion puition , any question relating thereto e inagt be raised . 
In an clection petition , the correctncsy of thc elec 

However it is specilied In Section 100 of 1951 Act itself 
toral Roll cannot bo gone into ( 1965 ) I lys LJ 

the grounds on which such an election pelitun cat be cnler 
676 and AIR 1968 Punj I (FB ) bpproved ." 

tained . Under the said section it has to be shova that un 
The entirc scheme of the Act of 1950 and the amplitude 

yac or more of the grounds specified there . ], trii result of 
of its provisions sliow that the entries made in an Electoral 

no elechon , in so far as it concerns reluined candidate , 
Roll of a constitucncy can only be challenged in accordance 

Hus been inaterially affec .cd by improper recephor.. Vic of 
with the machinery provided by it and not in any other 

the grounds is retusal or rejection Of Eliy vute . do ven if an 
manner or before any other forum unless the question of 

application for recount hay veca made beio ! - the Returning 
violution of the provisions of Constitution is involved . 

Cilicer ind even if the same has beel lejcu .ed og hinn and 

even if any action has been taken or decision given by the 
The question whether the returned candidate was ordinarily 

Režurning Ollicer to that effect, in my opinion , thi . does not 
resicent in the constituency under section 19 ( b ) of the Act P . cvent an clection petition being ide ui der sction 100 
of 1950 during the material period and was entitled to be on any such ground. In iny opinion even if tnc Court luring 
registered in the Electoral koll could not be the subject an elcction petition be treated as a Civil Cout, it the ques 
malier of enquiry except in accordance with the provisions con relates to one of the grounds specified in Sv. 2010 ) 100 . 
of Act of 1950 . 

then the Court hearing such election potilion ca . ccriainly 
2 ) . In the case of Chanda Singh V , Shiv Ram Varma 

entertain the same ind section 170 would be o bar to 
ani Ols . reported in A . I. R . 1975 S . C , 403 it was held as 

the same. Otherwise , the effect would be at such 
follows - 

general provision in section 170 would talc away the subs 

antive right conferred on the persons concci led to chilenge 
" Rule 63 of the Conduct of Eloction Rules 1961 obli the clcclion on one of the grouods Apecified in Occion 100 

gates the candidate to state the grounds on which of the 1951 Act. This will also be boing out by th : decisions 
he demands such recount . It is plain that a inerc reforred to above. The fucis ani circunstai.ces O . the casos 
doubt or small lead or unspecified blemish in the cited by Mr. Lala in support of his cont :ntion are quite 
manner of the counting fulls short of the needs of differcnt. On the other hand , in the case of Wapin Sio Vs. 
the said rule. Under the rule the demand for re Odyno (supra ) Supreme Court iiselt relied won t. c ducision 
count may be rejected if it appears to the Returning in Baidyanath Panjur V » . Sitaron Mahato T: porte . in 1 . 1.R . 
Oncer 10 be frivolous or unreasonable . What is 1970 S . C . 314 which I have quoted above. Accordingly I 
not reasonably grounded , or seriously supported is reject this extreine contention of Mr. Lala . 
unreasonable or frivolous. Suspicious of possible 
mischief in the process of likely errors in counting 27. However, the question suill remains as ( 7 wilciher 
always linger in the mind of the defeated candidate this Court will entertain this petition and piss at, Order for 
when he is shocked by an unexpected resilt. Tho rccount in the facts and circumstances of ilig c : ye . When 
Rctul ning Officer has to be careful, objetive and anny such recount can bemade has been speciicully aien ioned 
sensitive in assessing the legitimacy of the plea for and the principles involved 112vo bécn very early laid down 
re -running the course of counting, victory by a very by various decisions of the Supremo Court rferte , to bove . 
few votes may certainly be a ground to fear un The admitted position in the present case is that the letter 
witting error in count given o her circumstances of the candidate itself was submitted and on th > basis of 
tonding that way . If the counting of tho ballots are such letter an order has been passed by tho leturq ng cfficer . 
interfered with by too frequent and flippant recounts I have already set out the letter and the older, le iuction 
by counts a new threat to the certainty of the poll of the keturnice Officer in rejecting the aplica on in the 
systent is introduced through the judicial instrument, [acts and circumstances of this canc cannot be as ailed . An 
Morcover the secrecy of the hallot which is sacro application for recount to be made hefór ? the Rourning 
sanct becomes exposed to deleterious praying if Officer must be on proper grounds . In the prema at care, on 
recount of votes is made easy . The best surmise the ground specific in the letter, no such appi ca ion for 
if it be nothing more than surprise , canuot and recount should have been allowed , as pointed b . Sureme 
should not induce the judge to break opon ballot Court in the case of Baliram Balaik V8 . Jai Behari Lal 
boxes. If the lead is rolatively littlo and / or other ( supra ) # whimsical and bald statement is not statement of 
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grounds within the meaning of Rule 63. In my opinion , the Asseinbly Segment-wise counting took place . As already 
this is not a 48 : of frivolous and unrcasonable refusal of stated , there were scyen asemr: ly segments . 
l e -couni by Returning Officer but it was a case of frivolous 

In respect of 

cach of such segniçots there were various tables. 
and wires:.. .1:16le demand for recount. Reference may be 

In such 

tables whilo the counting was going on , in respect of those 
nude in th: 3 connection to the Supieme Court decisions in 
S . Balucv 

hullot papers which were proposed to be rejected and regard 
ingh Vs . Teja Singh Swatantra ( Supru ) Chanda ing which no dispute or objection was raised by any of 
Singia s , S 2 R : Varma (Supru ). / 1 am unable to accept 
the contenun ol Mr. Ganguly that this letter was nor an 

the agents, they were rejected then 100 there . There was 
upulico :ien wijhuisi the nicaning of rule 63 of the Rules and 

or is no further controversy or dispute regarding the same. 

However , regarding those ballot papety which were sought 
that cu ordingly sullicient time to make an application under 
such lille shouki have been given . It is true that if no 

to be rejected , regarding wliich ohjection to such proposed 
such aplicirion had already been nade , time should have 

Tejections were raised by any of the counting agents of the 
ber] Diven to the person concerned to make such itpplica 

candidates present in the table, they were sent to the 
tion . But in the present case the letter of the candidate 

Assistant Returning Officer beating in a reparate table and 
itscif is an application within the meaning of the said Rule 

he guye a decision regarding the validity of those disputed 
and upon such application an order was passed . It was 

votes which were sought to be rejected . Before such vie -i 
passed rolutly on the facts and circumstances as it stood 

sion for formal rejection was taken by hiin , the representa 
at the rele : ant time. The question of giving an opportunity 

tives of both the candidates present before him got an 
to make any further application cannot and does not wrise . 

orrorutnity not only to look into the ballot papery but also 
I am also uipblo 1o accent the contention that any such 

an opportunity to note down the number of the relevant 
osal rrayei for further application was inade as this is not 

ballot papers. After the counting of a particular legislative 
borne out by the records. The records do not mention 

segment was completed a statutory form was signed by the 
about such prayer and it is not also challenged that the assistant Returning Officer . Accordingly such formality of 
ordei has !? ot been properly recorded . If any such oral 

the particular Assembly Constituency segment was perform 
applica !ion was made, that would liave been recorded and ed after the agent of the candidates had full opportunity to 
if not " ecorded , it would have been challenged . 

consider the validity of such rejection and had made no es 

regarding the particulars of the same. As pointed out in 
28. The next question is that even if such rccount has 

the case of D , P . Sharma Vs. Commissioner and Returning 
becn rightly refused by the Returning Oficer , whether this 

Officer (supra ) the applicant and the counting agents of 
Court has still the jurisdiction to direct a recount Speaking 

respondent No . 2 had participated in the counting process 
as a principle of law , in my opinion , merely because a 

and were given opportunity to raise objections. All those 
decision has been given by the Returning Officer , that is 

countings , Assembly Segment wise , were finished hy ahout 
not an end of the matter and this Court hearing an election 

10 OClock in the night of 28th December and the Forms 
petition has still got the jurisdiction to direct the recount 

were signed . On 29th December thc Forms were brought 
iſ a proper case has been made out in view of the specific 

before the Returning Officer and after considering the forms 
grounds specified in section 100 . For examplo , in a given 

And returns filed and the counting of postal ballots the final 
case such an application made on behalf of tho defeated 

decision was announced . It is to he pointed out that by 
candidate may be rightly rejected by the Returning Officer. 

10 O Clock on the night of 28th December, the coun ‘ing 
But that yould not be a bar to a subsequent substantive 

agents who were present at the relevant places were aware 
election petition filed by an elector on the ground of any 

of all particulars relating to the rejection of the ballots 
" iniproper reception for rejection of any vote " within the 

and the reasong of rejections, as requlred to be noted under 
meaning of section 100 of 1951 Act. An ordinary clector 

the proivsions of law , including the number of the ballot 
is not expected to know about any improper rejection of 

paners concerned . If the grievance of the reiitioner way 
réception of votes immediately after such counting but he 

genuine then such objection would have been raised before 
might come to know of the same sometime thercafter . 

and particulars furnished to the Returning Officer . Not only 
Tlierefore , merely because there is an appllaction for re 

that at the time of finally signing Form 20 relating to the 
counting trade under rule 63 by or on behalf of the cau 

assenibly segments. no ich obiection was raised . No such 
didate , which is rejected , that itself cannot stand in the 

narticulas was also furnished before the Returning Officer, 
way of an ordinary elector inaking an election petition tak 

thut at the time or finally signing Form 20 relating to the 
ing up su h point. It may also be the case that where 

available to therr: at least hy 10 P . M . on 28th December . 
certain fac s were not known at the relevant time by the 

In my opinion . had it been genuine, then this objection 
candidater the counting agent, but subsequently it cam 

would have been raised before the Assistant Returning Offi 
to their knowledge , in that case also the earlier order of 

cer at the time of declaring results of the Assembly Seg 
rejection for re -counting would also not be a bar provided ments and such particulars in writing would have been fur 
roper grounds for recounting is made out. It all depends 

n shed hefore the Returning Officer . This is not caso wh - re 
on the facts of each case . In this casc cetain allogation 

the petitioner has come to know for the firat time after 
have been made in the letter . The main allegation on which 

the results were announced that there was improrer terec 
the secount is asked for is that according to Mr. Ganguly 

tion of votes, No such allegation was made or narticulars 
the position would have been as follows : 

Riven in the petition filed before the Returning Officer for 
recounting. The particulars of the ballot paperg ucre not 

given . If the facts alleged in the election petition had been 
Particulars 

correct there would have been an objection made heforc 

the Assistant Returning Officer before his filling of Form 
R2 R 1 

20 and those particulars with special reference in the tellot 
numbers , would have found place in the application for re 

counting made before the Returning Officer under rule 63. 
Por 13 - -Khuda 

991 152 

The absence of the same shows that this is merely an 
pars 15 _ 1 - 1:21 gore 

893 464 

after thought and merely a fishing expedition , The clection 
Para 16 - - Panjhati 

1036 139 

is sacrosanct. It cannot be interfered with and the ballot 
para 17 – Rajathat 

891 

paners cannot be disturbed and secrecy must be maintained 
Para 18 — Dum Dum 

687 398 

until and unless a very special case has been made out for 
Para 19 % B Iyachia 

792 377 

reopening all these things and for having a recount. The 

Court must be prima facie satisfied that the making of 
Para 20 . - K ?marhati 

1049 316 

such order is imperatively necessary to decide the dispute 

and to do complete and effective justice between the parties , 
6249 2011 

Such judicial power to re - count must be used 3paringly . It 

is not a inatter of right. Convincing but not recessarily a 
8 ? 60 4238 conclusive case must be 

Vs. 
made out. Beliram Balaik 
Beharilal ( supra ), S . Baldev Singh Vs. Teja Singh Swatan 
tra ( supra ) Jitendra Bahadur Singh Va. Krishna Behari 

( supra ) . In my opinion , in this case the netitioner has fail 
29 . It is admitted before mo that the following procedure ed to estabilsh such a case and the application cannot be 
for counting was followed . On the 28th Decomber, 1984 allowed . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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[PART II - SB0 . 3 ( iii)] 


30 . For the aforesaid reasons, the preliminary issues are 
answered in the following manner : 

Issue No. 1 ( a ) . - Whether any ground has been made out 
in the Election Petition justifying trial of the same on cvi 
dence to decide whether an order should be made for ro 
count of the ballot papers of all the segments as well as 
the portal ballot papers in respect of 20 Dum Dum Parlia 
mentary Constituency . 

Ans, No . 

Issuc No. 1 (b ). - Has the Court jurisdiction to try , receive 
or entertain question raised in the instant Election Petition ? 

Ans.-- Section 170 is no bar but no case has been made 
out for this Court to exorcise its jurisdiction in the present 
case . 

Issue No. 2 ( a ) . - Whether the Returning Officer actod 
Trroneously in rejecting the verbal request of the petitioner 
for a short time to gubmit an application for recount in 
writing as alleged in paragraphs 6 and 27 of the Election 
Petition ? 

ADA . This Court is unable to accept that any such vor 
bal request was made and even it was so made , it WAS 
rightly rejected in the facts and circumstances of this case , 

Issue No . 2 (b ) , - If so , what is the effect of the same ? 

Ans. - -Question does not arise in view of tho answer to 
2 ( a ) . 

31. Maving regard to my decision on the preliminary 
issues as aforesaid , the parties are agreed that there is 
nothing left so far as the main election petition is concern 


ed and accordingly by consent of the parties the same is 
treated as in the day s list and is disinissed . 

32 . So far as the cost is concerned , a sum of Rs. 1, 000 / 
is to be paid to the respondent No . 1 out of the money 
deposited by the petitioner and the balance amount is to be 
returned to the petitioner s Advocate on record. 

33 . Having regard to my decision in this case the amount 
deposited by the respondent No . 1 is to be returned back 
to the respondent No , 1. 

34 . In view of my decision in this case, the application 
under Section 97 of the Act hus become infructuolis and 
accordingly it is not pressed, No order is passed therein . 

Sd / 
for Registrar, High Court 

Original Side , Calcutta . 
ELECTION PETITION CASE NO . 3 OF 1985 
IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA 

ELECTION PETITION JURISDICTION 
Gopal Krishna Bhattacharya 

Versus 
Ashutosh Law & Anr . 
Judgment delivered by the Hon ble Mr. Justice Bimal 
Chandra Basak this 11th day of October 1985, 

11 - 10 - 85 :Mr. S . K , Ganguli appears & gubmit Mr. R . K . 
Lala appears and submits, The Court : Judgment delivered . 

Sd / 
For Registrar, High Court 

Original Side, Calcutta , 
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